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संक्षिप्त इतिहास के साथ श्रीश्री माँ के श्रीमुख के सङ्गीत 
श्री श्री माँ के स्वतः-स्फूरित सङ्गीत, श्री श्री माँ के आश्रमों में | 


नित्य याये जाने वाले भजन ओर स्तुतियाँ, विशिष्ट स्तव-स्तोत्रावलि T 


m) 


सहस्रनाम, विभिन्न प्रकार के हिन्दी सङ्गीत तथा कीत्तन और भजन 
सहित यह पुस्तक प्रकाशित हुआ है । भक्तों के निकट यह एक 


arr | 


अमूल्य सम्पद्‌ है | i 
प्रच्छद पट, TUS तथा चित्रों की ओर ध्यान रखकर इस पुस्तक | 
को स्वाग-पुन्दर बनाने की प्रचेष्टा की गई हे | l | 
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-मातू-वा्णी-- 
Corea के लिए रोने पर ही उन्हें पाया जाता है।? 
श ध B B 


“रावान्‌ के ऊपर जो निर्भर होना दै वह भी यदि वे करावें तभी तुम कर. 
सकोगे। yous किसे कहते दें १ वे जो करावें वही पुरुषार्थे है ।” 
$ $ $ & 
“जगत्‌ के शिशु दोना क्यों चाहते दो ! ऐसे शिशु दोश्रो जिससे फिर 
बदलोगे नहीं। शिशुत्व बदलने का कारण दै. वासना |” 
ध कक $ $ 
“यह शरीर तन्त्र सन्त्र कुछ नहीं करता। ये सब तांत्रिक क्रियाएँ frre 
कहते हैं, उनमें क्या किया जाता दे | इसका कोई भी झमेला यहाँ नहीं। यहाँ तो 
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सभी के साथ आत्मिक सम्बन्ध है। यहाँ फिर अलग घर-बाड़ी भी नहीं ओर 
घर यदि कहो भी तो वह सीमाद्दीन एक ही है।” 

$% ee et घर R B 


“जिसकी जैसी शक्ति हो, सप्ताह में यदि न भी ददो तो कस से कम १४ दिन 
या महीने में एक दिन संयम से रहने की चेष्टा करनी चाहिये। खाने-पीने, चलने 


बोलने, घूमने, फिरने सब में संयम होना चाहिये। इस प्रकार धीरे धीरे यदि - 


इस भाव का पालन किया जा सके तो बर्षे में दो चार महीने भी इस नियम का. 


अनायास या अल्प आयास से पालन करने की क्षमता प्राप्त होगी। चाद में, 
संभव हे, धीरे धीरे सदा के लिए इस भाव में तैयार हो सकेगा । जिससे आपने 
को जानने की ओर प्रगति होगी। असंयम के परिणाम में दुःख है माने दूर 
की दिशा है ।? a 


&% ध B $ 
“कष्ट के रूप में ही कोन हैं। भोग ले लेना यह अन्य बात है। सब क्रियाएँ 
सब में सम्भब नहीं हैं। यहाँ जो हँसी है, जो श्वास का खोलना है, फिर sara 
का बन्द करना भी बही ‘aq’ है । यहाँन भोग का भाग है और न कष्ट का भाग 


aay है । . 
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“ज्ञात-कथाश्षत” 
नीलमाणि 
स्थान—राँची आश्रम। दिनांक १७-५-४६ 


प्र०--दूरत्व कैसे हटता है ! अखण्ड शब्द सुनने में कैसे आता है ? 
इ०--'तत्‌? को धरने पर दूरत्व कट जाता दै । सब देरा-्काल तुम्हीं में हैं । 
बिलायत भी तुम्ही में दै। जीबजगत्‌ की माप का अनुसारी शब्द सुनाई देता 2 । 
न्त्र के द्वारा दूर का शब्द सुनने में आता है । फिर यन्त्रददीन यन्त्र होने पर अखण्ड 
शब्द सुनाई देता है। राब्दन्रह्म-लाभ होने के बाद awe, उसमें और gut भेद 
नहीं रहेगा। क्योंकि वहाँ क्रम नहीं रहता । विश्वन्रह्माण्ड में भीतर और बाहर 
ध्वनि रहती है। समन्वय रूप से और असमन्धय रूप से भी अखण्ड शब्द रद्दता 
है। गुण में, निर्गुण में, आकार में और निराकार में “तत्‌” ही हैं । 


प्र०--शान्ति क्रिस तरह प्राप्त हो सकती है ? 


उ०--अशान्‍्त होने से। शान्तिलाभ के लिए अशान्त aa पर शान्ति 
प्राप्त होती है। शान्ति-प्राप्ति के लिए चञ्चल होकर ओर व्याकुज्ञ होकर भगवान्‌ को 
पुकारना होगा, साधना करनी होगी, तब शान्ति मिलेगी । 


प्र०--प्रारब्ध किसे कहते हैं ? 


उ०--प्रारब्ध माने पीछे लब्ध ( प्राप्त)। पहले जो काम तुमने fag _ 
उसका फल पीछे मिलता है। अधिक भोजन कर लेने से जिस प्रकार पीछे फल = 
भोग करना पड़ता है, उससे Gea का उपाय नहीं, उसी प्रकार | Aaa 
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स्थान-योगदा-सस्सङ्ग, राँची । दिनांक १८-४-४६ 


प्र०--जगत्‌ में हमें किस प्रकार चछना चाहिये जिससे सुख और दुःख में 
सम हो जाय ? 
उ०-यहाँ एक ही बात हे-हरि-कथा ही कथा हे ओर सब व्यर्थं की व्यथा 


gil 


Fo— dal साधक ओर साधिकाओं के समझने योग्य करके कहें । 


उ०--सेवाभाव से चलना चाहिये। पत्नी पति की देवता के रूप में सेवा 
करे, माँ पुत्र की बालगोपाल के रूप में सेवा करे। सेत्राभाव रहने से गृहस्थाश्रम 
श्रम नहीं रहेगा, आनन्द हो जायगा। 


प्र०--त्रित्ताप-ज्वाला से उद्धार पाने का उपाय क्या है 2 


उ०--संसार क्रे सेवाकार्य के बीच दोनों समय भगवान के ध्यान या नाम- 
atia में निय्रम से बैठना उचित है। तन और मन से भगवान्‌ को प्रणाम करना, 
नामकौर्तेन करना, त्रिताप से उद्धार पाने का उपाय है। आधिवदैबिक, आधिभोतिक 
और आध्यात्मिक सब प्रकार के तत्त्वों का वे हरण कर लेते हैं। इसीलिए aa 
ef कहलाते हैँ। घड़ी को चाभी देने के तुल्य दोनों वेला, सवेरे और सन्ध्या को, 
नियमपूर्वेक पूजा में बैठना उचित हे। यह न करने से गृहस्थाश्रम के और 
कतंव्यों की उपेक्षा करके सेवामाव आयेगा नहीं । अन्यथा भगवान्‌ की सेबा न 
होकर भोग की सेवा होगी एवं त्रिताप की उ्त्राला सहन करनी पड़ेगी । यथासंभव 


` क्रमशः अधिक समय पूजन-भजन में बैठना होगा एबं भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध 
` बढ़ाना होगा । 


kė प्र०--दोनों समय पूजनभजन में बैठकर भी यदि मन बाहरी कामों में 
sage हो जाय तव क्या करना चाहिये .! 


A 
ड 
h: 
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आप शान्त हो जायगा । भूमि पर चलते चलते ठोकर खाने पर भी भूमि को 
पकड़ कर ही उठना होगा | 

प्र--आधघुनिक मनोविज्ञानवेत्ता प्याबलब साहब ने Gel के व्यवहार की 
परीक्षा करते समय घन्टी के शब्द के साथ जो राल टपने का सम्बन्ध आविष्कृत 
किया है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों का दोनों समय नियमित रूप से ध्यान में 
बैठना भी उस प्रकार के सन के नियन्त्रण का एक प्रकार हे क्या ? 

उ०- हाँ, यह भी अभ्यास-योग का ही उदाहरण È | 


स्थान-गोविन्द्‌-भबन, राँची । दिनांक १६-५-५६ 


प्र०--मन्त्र-जप करने पर क्या GRA शारीर में परिवतन हो सकता है 2 

उ०--रूप रहने पर ही परिवर्तेन होगा। भगवान्‌ का रूप अपरिवतंन- 
शीळ 21 

प्०-—मन्त्र-जप करने पर क्या एकता प्रकट होती है 

उ०--एकता प्रकट होने की वात इस समय रहने दो । पहले भगवान्‌ की 
दिव्य मूर्ति का प्रकाश हो ले तढुपरान्त एक ब्रह्म का प्रकाशा दोगा । जिसी नाम 
को लेकर पुकारोगे बद्दी GE प्रकट दोगा । 

प्र--सन्त्र-जप करने पर क्या किसी दूसरे लोक या धाम का आविर्भाव 
हो सकता है ९ 

उ०--निशचय होता है। परन्तु उद्देश्य दोना चाहिये लोकातीत लोक के 
स्वयंप्रकाश भाव को जानने का । 

प्र०--सन्त्र-जप करने से क्‍या ब्रह्म तक की प्राप्ति हो सकती है ९ 

उ०_क्यों नहीं होगी । . 
प्र०-~शाब्द्‌-त्रह्म का भी क्या साक्षात्कार हा 

शा ही तो चाहिये। मन माने 


è 
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ga और दुःख का agua ददोता है। बुद्धि निश्‍चय कर देती दै । जीब 
बही है जो वद्ध होकर आया है इस संसार में। जैसे जल बन्द जगह में 
रहने से गन्दा होता है फिर filter कर लेने पर साफ हो जाता है और 
उसमें कीटाणुओं का बिनाश हो जाता है वैसे ही मुक्त जीव ओर बद्ध जीव को 
समझना चाहिये। शुद्ध जल set परमात्मा और जीव है बन्द जल के तुल्य । 
किन्तु aaa जैसे दोनों जलों में रहता है आत्मा भी दोनों में वैसे ही है। “aa 
जीवः, aa शिबः जीव का शिवत्व या आत्मत्व शाइवत है। उसकी अनित्यता 
एक कलप तक ही रहती हे । 

प्र—चित्त-प्रसाधन कैसे होता हे? चित्तवृत्ति का निरोध करके आत्म- 
साक्षात्कार का मार्ग क्या है? 

उ०--अपने को पाने की, आत्मा को पाने की AST करो। दासमाव से हो, 
चाहे पुत्रभाव से हो, चादे सखाभाब से हो अथवा आत्म-ज्ञान की साधना से at 
करिसी भी प्रकार से साधना करनी चाहिये ga जिस लाइन से चलोगे बही ठीक 
2) युनिजन मागं दिखला गये हैं। मार्गे पर चलने पर ऐसा एक स्थान पाओगे 
जहां सब लाइनों का तुम्हें पता लग जायगा । अपने गुरु जिस लाइन पर चलने 
को कहें Sel लाइन पर चलना उचित हैं। अन्त में सब रास्ते सरल हो जाते हैं। | 
Scat तक पहुँच सकने पर अनन्त रास्ते ही ठीक मालूम पड़ेंगे। अधिकारी के | 
अनुसार अला अलग रास्ते या साधन-मार्गे हैं। भगवान्‌ को पाने के माने हैं 
अपने को पाना, आत्मा को जानना । तव विश्वात्मा एक आत्मा है यह बोध 
जाग्रत्‌ दो जाता है। चित्तप्रसाधन दोने पर आत्मवित्ता का लाभ होता है । 


“कमरा: 
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परस शिव की एष्ठभूमि 
महामहोपाध्याय श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, Fo Fo, डी०-लिदू ० 


. अट्ठेत सूफी-साहित्य में परमात्मा की तीन यात्राओं का विवरण मिलता है | 
gaj पहली यात्रा है परमात्सा से बहिसुख होने पर अविद्या का आलम्ब कर एवं 
जीवभाव धारण कर महुष्यभाव की प्राप्ति तक। दूसरी यात्रा है मनुष्यभाव 
में ज्ञान-प्राप्ति के बाद अविद्या को हटाकर फिर सचेतन भाव से निज भाव ar 
परमात्मभाव की प्राप्ति एबं सोऽहं के रूप में अपने बोधस्यरूप का पूण 
परिचय होने तक। इन दोनों यात्राओं की चर्व अध्यात्म-साहित्य में waa 
ही प्रचलित है। पहली यात्रा अज्ञान की यात्रा है ओर दूसरी यात्रा è ज्ञान 
की | परसात्मा अज्ञान मरण करते हैं, जीवभात्र धारण करते हैं एवं अन्त में मनुष्य- 
शरीर धारण करते हैं--इसका एकमात्र उद्देश्य है चेतन्य का विकास सम्पादन । 
उसके लिए देह-धारण और चौरासी लाख योनियों द्वारा देह का क्रमविकास आव- 
इयक है। इस क्रम-बिकास से देह और चैतन्य का विकास पूर्ण दोकर मानवीय 
सत्ता की अभिव्यक्ति दोना सम्भव है। तब मानव को अपने ST WET से सचेत 
भाव में जानने का अवसर प्राप्त होता दै, क्योंकि तब अहंभाव का विकास हो जाता है। 
किन्तु अवसर प्राप्त होने पर भी वह अपने को अपने अहँ रूप में जान नहीं पाता । 
उसका कारण है क्रमविकास से बिकसित ज्ञान के ऊपर संस्कार का घनीभूत a 
आवरण | उस आवरण को हटाये विना आत्मज्ञान की परिपूणे स्फूतिं होना | 
सम्भव नहीं। आवरण के हटने के साथ दी साथ क्रम से देह-इन्द्रिय, प्राण-मन, | 
बुद्धि आदि की प्राकृत सत्ता से sé बोध छूट जाता है एवं चरम स्थिति में वह A 
“अहम्‌? शत्य ्दोकर अपना आप हीप्रकाशकरतादै। | 


i 
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इन दोनों यात्राओं से आत्मा अपने MARA, सर्वकटु त्व ओर अन्यान्य सब 
भागवत गुणों के प्राकठ्य का अनुभव करता है और अपनी अगवत्सत्ता में ज्ञानपू्वेक. 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परमात्मा के विषय में वस्तुतः वोध ओर अबोध 
पृथक रूप से गृहीत नहीं होते | किन्तु विश्लेषण से, समझने के सोकर्ये के लिए, कहा 
जाता है कि जैसे एक पक्ष में उनमें बोध ओर अवोध का कोई भेद नहीं है, बैसे ही 
दूसरे पक्ष में उनमें दोनों भिन्न भिन्न स्थितियाँ नित्य मौजूद रहती हैं। उनमें से 
जो अबोध की स्थिति हैँ वह नित्य सुषुप्ति या जड़भाव कहलाने योग्य RI 
इस सुषुप्ति के हटने के साथ ही साथ जड़भाव हट कर TERT धारण 
करता है ud चिदूभाव का उन्मेष जीवरूप धारण करते हुए क्रमविकास के 
मार्ग में अग्रसर होता है। इस मागे में चित्‌ के साथ अर्थात जीवभाव के साथ 
जड़ का सम्बन्ध अर्थात्‌ अचेतन देह के साथ संयोग जीव की क्रम उन्नति में 
मनुष्य-देह धारण तक आवश्यक होता है। चेतन्य का क्रमविकास या कमजागरण 
ही इसका एकमात्र उदेश्य और नियामक है। दूसरे पक्ष में दूसरी जो बोध की 
स्थिति है--वह नित्य जाग्रत्‌ स्थिति के रूप में वर्णनीय है। वह नित्य सिद्ध 
स्वप्रकाश चेतन्य की अबस्था है | महास॒षुप्ति से यह प्रथक्‌ है | इस अवस्था में आत्मा 
स्वभावतः अपना अनावृत चेतन परमात्मा और अनन्त शाक्तिसम्पन्न के रूप में अलु- 
भव करता है। पहली अबस्था प्रकृति की परमावस्था है ओर यह अवस्था पुरुष की 
परमावस्था है, किन्तु मूल में प्रकृति चौर पुरुष अभिन्न हैं, यह ध्यान में रखना 
होगा। प्रथमावस्था में अहं बोध का उदय होता नहीं । वस्तुतः किसी भी बोध का 
उदय नहीं होता--महासुषुप्ति हटने के बाद उस बोध का उदय और पुष्टि होती है | 

री अवस्था में अहं बोध नित्य पूर्णाह के रूप में प्रतिष्ठित होता है । 


> 


सूफ़ी लोग कहते हैं कि इस दूसरी यात्रा के वाद कहीं कहीं एक तीसरी यात्रा 
का भी पता लगता है। एक यात्रा है जिसमें भगवत्सत्ता अपने स्त्ररूप से बाहर 


निकल आती है और दूसरी है जिसमें बाहर से सत्ता aaga होकर अपने स्वरूप 
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में प्रवेश करती है। अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने के बाद भी उस स्वरूप में ही 
भीतर ही भीतर जो परम अव्यक्त की ओर यात्रा है उसी को तीसरी यात्रा 
समझना चाहिये | 


जिसका परम शिव की पृष्ठभूमि के रूप में उल्लेख किया गया है उसका पता 
इस तीसरी यात्रा के सागं में ही प्राप्त होता है। इस यात्रा की एक सीमा है, az 
कहना अनावश्यक है। यद्यपि यह यात्रा असीम है तथापि मनुष्य-देह में स्थित 
होकर यदि इस यात्रा का यात्री बना जाय तो एक परम अव्यक्त के द्वार पर पहुंच 
कर cafena होना अबश्यंभावी है। अति सूदमदशीं इसाई अध्यात्मवेत्ता योगियों में 
से किसी किसी ने इसीलिए God से God head को प्रथक्‌ कर विश्लेषण करने का 
sua क्रिया है। ज्ञान और विज्ञान दृष्टि की निर्मलता के तारतम्य के अनुसार कोई 
थोड़ी दूर जाकर दी मौन अवलम्ध करने को वाध्य हुए हैँ और कोई उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक दूर तक अग्रसर होने में समथ हुए हैं । कारण अव्यक्त सदा अव्यक्त ही 
है । उसे व्यक्त करने की कितनी ही चेश क्‍यों न की जाय फिर भी अन्त में अव्यक्त 
अव्यक्त ही रह जाता =, “यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? । 


यद्यपि यह अतीब गुह्य तत्त्व है, फिर भी हमारे अध्यात्म-राज्ञ इस तीसरी 
यात्रा का पता देने सें चूके नहीं। विशेषरूप से तान्त्रिक शास्त्र, शुह्यतर के प्रति- 
पादक होने से, इस मारग में अधिक दूर तक अग्रसर हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता é | 
अन्यान्य mai में भी स्थलबिशेष पर इसका परिचय न मिलता हो, सो 
बात नहीं हे | 


साधारण दृष्टि से परम शिवावस्था ही quar की परिचायक चरम अवस्था | 
saul में मानी गई है। इसी sacar में शिक्ष और शरि 
का सामरस्य या साम्य प्रकट होता है । शिवभाव अभिव्यक्त प्रकाश का 
आब दै--थद्दी बह परम प्रकाश है, जिसके आश्रय से सब कुछ प्रकाशित दोता है | 
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ud सब कुछ न रहने पर भी जो स्वप्रकाश होने से निरन्तर अपने में ही स्तर्यं प्रकाश- 
मान रहता है। इस प्रकाश की जो आत्मबिश्रान्ति अर्थात्‌ अहंरूप से fada है 
वही शक्ति है। शक्ति के स्फुरण से ही विश्व का उद्य होता है, केबल इतना ही नहीं, 
विश्व की स्थिति और लय भी शक्ति के स्फुरण से ही होते हैं। इसलिए शक्ति की 
SAMAL में इस समग्र प्रकाश के अन्दर विश्व का आभास दीख पड़ता है । यह 
आभास अहंरूप में गृहीत हो चाहे इदंरूप में गृहीत हो यह दूसरी बात हे, किन्तु 
इस आभास की सत्ता ही महाप्रकाश का साभास प्रक्नाश के रूप में निर्देश करती है I 
आभास यदि न रहे तो वह प्रकाश निराभासरूप में प्रकाशमान होता है। जिसको 
लोकदृष्टि से सृष्टि कहते हैं बह इस महाप्रकाशरूपी IU अह की स्वातन्ञ्य ऋल्‍िपत 
EÅ केबल बाह्मसत्ता मात्र È | वह सर्वप्रथम झात्यरूप में अर्थात्‌ शूल्यातिशुल्यरूप 
में प्रकाशित होकर क्रमशः स्तर स्तर में अनन्त भाव से अपने को प्रकट करती है। 


हम इस विश्वातीत और बिश्वमय पूणे परम शिवसत्ता के मध्य में या g- 
भूमि में कया है उसी का शाख और गुरुशक्ति की सहायता से कुछ समझने का 
qaa करेंगे AS आपाततः गुह्मततत्व के आवरण का अपसारण प्रतीत हो सकता है, 
किन्तु जो बास्तबविक यथार्थ गुह्यतत््व है उसके आवरण का अपसारण नहीं किया 
जा सकता, यह केबल परम शिव अबस्था के अन्तर्गत कई अतिसूक्ष्म स्तरों का 
विश्लेषण मात्र है। इस विश्लेषण में जो क्रम प्रतीत दोता है बह कालगत क्रम नहीं 
है, केवल बोध का क्रम है। यह क्रम यदि न Geld हो तो देहवद्ध Sarg अपने 
भीतर स्थित अनन्त Afaa के कुछ अंश की सचेतन रूप में धारणा नहीं 
कर सकता | 


ब्रह्म सचिदानन्द स्वरूप है यह Mal में प्रसिद्ध है। वस्तुतः सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द ये तीन भाव अभिन्न हैं। फिर भी इनमें प्रत्येक एक विशिष्ट भाव 
का द्योतक है। सत्‌ भाव असदू भाब से एथक्‌ होकर सन्‍्मात्ररूप से विद्यमान रह 
सकता है और चिदूभाव के साथ अभिन्न रूप में भी अपने को प्रकट कर सकता है । 
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वैसे ही चिदूभाव आनन्द के अतीत परम सत्ता में विराजमान हो सकता है. एवं 
qarar में वह आनन्द के साथ अभिन्न होकर भी अपने को प्रकट कर सकता है | 
पूणेतन्व की जो गभीरतम स्थिति है वहाँ सत्‌, चित्‌. और आनन्द कल्पित नहीं 
हो सकते । इस गभीरतस सम्मान्न स्थिति में इन्हीं की आत्मप्रकाशरूप में एक कला 
या शक्ति निकलती हे जिसका तान्त्रिक लोगों ने चित के नाम से उल्लेख किया हे । 
यह्‌ चिद्भाच एक प्रकार से यदि देखा जाय तो पूर्ण सत्य के बहिरङ्ग भाव का आदि 
प्रकाश हे। तान्त्रिक साहित्य में यह चिदूभाव sade नाम से कहा गया है । 
सत्‌ से निज्ञसत्ता जब चिद्रूप में बाहर निकलती है aa faa की स्थिति द्दोती 
है। किन्तु जो agea स्पन्दन चिद्धाव का प्रकाशक है वह चिद्धाब में भी 
gaa काये करता है। उससे चित्‌ निज सत्ता से आंशिकरूप में बाहर निकलकर 
आनन्दरूप में स्थिति प्राप्त करती है । किन्तु यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि 
जो शुद्ध सन्मात्र है वह एक पत्त में निस्पन्द होने पर भी दूसरे qq में स्पन्दनहीन 
नहीं है। यह स्पन्दन बाहरी स्पन्दन हे--जिसके प्रभाव से सत्‌ चिद्रूप में 
प्रकाशित होता है। किन्तु इसके भीतरी स्पन्दन का पता हमें नहीं चळ सकता ! 
भीतरी स्पन्दन का स्वीकार करने पर भी वह विचारयोग्य नहीं हे। faa आदि 
प्रत्येक की स्थिति में अन्तःस्पन्द्न ( भीतरी स्पन्दन ) और बाहरी स्पन्दन दोनों ही 
समान रूप से बिद्यमान रहते | | इसलिए चित्‌ जैसे स्पन्दनबरा आनन्द के अभिमुख 
है वैसे ही दूसरी ओर बह सत्‌ के भी अभिमुख है। जैसे अन्तमुंख ओर aaa 
इन दो वृत्तियों का मानव के चित्त में हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं ; ठीक उसी 
प्रकार परम सत्य के भीतर भी चित्‌ और आनन्द इन दो अंशों का यह द्विविध 
स्पन्दन गृहीत होता है । चित्त से बहिस्पन्दून के कारण जब द्वितीय चित्‌ का 
आविर्भाव होता है तब बहिमुख प्रथम faa उस द्वितीय चित्‌ के भीतर अपने 
प्रतिविस्व को देख पाती है एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रूप में पहिचान सकती 
है। इसी को शास्त्रों में आनन्द कहा गया है। जैसे दपंण में अपना स्वरूप 


देखा जाता है एवं यह प्रथक्‌ है ऐसी प्रतीति होने पर भी यह भेरी ही सत्ता है i 
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ज्ञान होता है वैसे ही चित्‌ से विशिष्ट चितूसत्ता में चित्‌ जब अपने को देख 
पाती है तब उसका आनन्द के रूप में अनुभव करती है, वास्तव में यहद एथक 
कुछ नहीं ह। अपनी दी सत्ता है। जैसे सत्‌ से faa gaa नहीं हे, किन्तु 
फिर भी प्रथक्‌ है वेसे ही चित्‌ से आनन्द प्रथक्‌ नहीं है, किन्तु ऐसा होने पर 
भी उसे पथक रूप समना पड़ता है। 


हम पहले ही कह. चुके हैं कि “चित! का शास्त्रीय नाम अनुत्तर है अर्थात्‌ 
चर्णंमाला का प्रतीक 'अ?। सब वर्णो के अगुवा ‘a? aut के द्वारा अनुत्तर को 
ही लक्ष्य किया जाता है। पेसे ही “भा? वणं आनन्द का प्रतीक है। ये सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द अखण्डरूप से गृहीत होने पर एक अद्वैत ब्रह्मरूप में अपने 
निकट आप ही प्रकाशित होते हैं। यह aaa यद्यपि निरंश है तथापि 
समझने की सुविधा के लिए उसमें दो अंशों की कल्पना की जाती है। एक 
सन्मात्र है, जो सदा अव्यक्त और अव्याकृत है--वह हे चिरनिगूढ़ सत्य की 
गंभीरतम स्थिति। उसी का अवलम्बन कर उसका प्रकाशा चिद्रूप में विराजमान 
है-यह्द चित वास्तव में चितूशक्ति का स्वरूप है एवं यह जब अपने faga 
होता है तथा अनुकूल संवेदनरूप में प्रकाशमान होता है तब यह “आनन्द? कहा 
जाता है। aa आनन्द ह्रादिनी शाक्तिस्त्ररूग है। चित्‌ अवस्था में agga 
और प्रतिकूल भाव नहीं रहते, किन्तु आनन्दात्रस्था नित्य अनुकून् भावमय है 
इसमें प्रतिकूल भाव नहीं है। चितूलचा में एक दी एक दै, दूसरा कोई नहीं है । 
किन्तु आनन्दसत्ता में एक द्वी द्वितीय का स्वांग रचकर अपने साथ स्वयं खेल 


करता है। जिस अबस्था की बात कही जा रही है वह सृष्टि के पूवं की अबस्था | 
हे, सृष्टि की सम्पूर्ण सामग्री की अभिव्यक्ति की पूर्वात्रस्था है। इस आनन्द से - 


A उसकी, जिसे दम ae कहते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए श्रुति कहती 
है—'आनन्दादूष्येब खल्त्रिमानि भूतानि जायन्ते।? युगलभाव के बिना आनन्द 


“ 98 होता एबं आनन्दभात्र के विना als नहीं होती । बृहदारण्यक उपनिषदू E 
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में कहा गया हैं-स एकाकी न अरसत | तदास्मानं feet अकरोत्‌ ।” इत्यादि | 
‘oy से "आ? at अभिव्यक्ति होना और एक से दो की अभिव्यक्ति होना एक 
ही बात है। यही आस्मरमण-आत्मारास अवस्था है, जिसका आस्त्रादन ब्रह्म- 
बैत्ता करते हैं । 
जैसे gat से जलकण निरन्तर छलक कर निकलते हैं वैसे ही इस आनन्द्‌- 
रूप खोत से निरन्तर आनन्द के कण छलक कर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। 
araa में बाहर नाम की कोई वस्तु नहीं हे, फिर भी एक कह्पित बाह्मसत्ता 
प्रतिमा्तहृप में मान लेनी पड़ती है। वस्तुतः बह आनन्दसत्ता का अभाषमात्र हे, 
अन्य कुछ नहीं । आनन्द के सूचम कण आनन्द के सूल उद्गम स्थान से निकलते 
ही एक आवरण से आच्छन्न दो पड़ते हैँ एवं अपने अन्दर स्थित आनन्दसत्ता 
का फिर अनुभव नहीं कर सकते | शास्रीय परिभाषा से यही इच्छा का विकास हें । 
इसका प्रतीक p है। जहाँ आनन्द पूर्णे है ओर जहाँ अभाव शातय दे बहाँ इच्छा 
नाम की कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती । इच्छा का जो विषय है उसी को इष्ट 
wal जाता है--वह आनन्द के सिबा ate कुछ नहीं है। कारण geyma दी 
डानन्द्‌ को चाहती है एवं आनन्द को पाकर इच्छा चरितार्थ हों अपने आप दी 
बिलीन हो जाती है। इच्छा वास्तव में आनन्द का अन्वेषण करने अथवा खोज 
निक्राळने की शक्ति है। यह कहना अनावश्यक है कि इच्छा से ह्वी जगत्‌ की ale 
होती है। इसीलिए सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर सर्वत्र ही अन्वेषण का एक भाव 
विद्यमान रहता है। अणु-गरमाणु से सूर्यमण्डल अथवा नच्षत्र-मण्डत तक, A 
से कारण जगत्‌ तक adaa चाहे प्रकटख्प में हो चाहे शुप्तरूप में दो एक 
अदृश्य asiar का परिचय प्राप्त होता हैं। यह खोये हुए धन को फिर पाने के 
faa आन्तरिक बासना के सिवा और कुछ नहीं है। यह खोया हुआ घन इच्छा 


का विषयीभूत आनन्द है, अन्य छुछ नहीं । जव तक आनन्द नहीं मिलता . 


` तब तक अन्वेषण का विराम नहीं । इसीलिए इच्छा की भी तृप्ति नहीं द्ोती औ 
qd dada) REPT: 
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यह आनन्द्रूप इष्ट बस्तु इस समय भी saga अवस्था में विद्यसान है। 
जब इच्छाशक्ति घनीभूत होती दै अथवा संवेग द्वारा स्पन्दित होती है तब इंशन 
शक्ति का उद्य होता है। इसका प्रतीक € है। यह इंशन शक्ति ही उस शक्ति 
का प्राण है। वस्तुतः यह इच्छा के सिवा और छुछ नहीं है। यह इष्ट बस्तु इस 
समय एषणीय È यानी इच्छा का विषय है। इसकी परावस्था सें. जब यह गुप्त 
धन प्रकट हो जाता है तब वह ज्ञेय रूप में अपने को प्रकट करता हे । तब इच्छा 
शक्ति ज्ञानशक्ति का आकार धारण करती है । इस ज्ञानशक्ति का दूसरा नास 
उन्मेष है, जिसका प्रतीक है उ? | 


उन्मेषरूप ज्ञानशक्ति अपने विषय ज्ञेयसश्ता का प्रकाश करती A 
इच्छा और एषणीय प्रथक्‌ न होने पर भी प्रथक्‌ प्रतीत रोते हैं वैसे ही ज्ञान से 
aa प्रथक्‌ न AA पर भी प्रथक्‌ प्रतीत होता है । ज्ञानशक्ति ऊकार के द्वारा वर्णित _ 
होती है एवं उसका विषय ज्ञेय ऊकार के द्वारा वणंसाला में गुथा हुआ है। यहद 
“उ? वास्तत्न में उ की ही घनीभूत अबस्था है। शाखीय परिभाषा के अनुसार इसे 
ऊनता या ऊमिं कहते हें । 


जैसे जल से वर्फ awa: अभिन्न है वैसे ही उ कार से ऊ कार अभिन्न है 
एवं जल जैसे घनीभूत होकर वर्फ का रूप धारण करता है ta ही ज्ञानशक्ति भी 
घनीभूत होकर ज्ञेय का रूप धारण करती है। किन्तु वर्फ घनीभूत होने के कारण 
जल से प्रथक्‌ प्रतीत होने पर भी वास्तव में जल ही है एवं जल से उत्पन्न होकर 
जल का आश्रय करके ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जिसे हम ज्ञेय कहते हैं. 
अर्थात्‌ जो ज्ञान का विषय है वह भी ज्ञान से एथक नहीं है । बह ज्ञान की ही मूते 
अवस्था है एवं ज्ञान से उत्पन्न होकर ओर ज्ञान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट 

करता है। 


इससे ज्ञात होता हे कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से gay नहीं हे--अविद्यावश 
पथक्‌ प्रतीत CVT, हमि, अहि, Balam पर बह ज्ञान से सिन | 
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प्रतीत नहीं होता। किन्तु जिस अविद्या की चर्चा यहाँ की गई है, जिसके प्रभाव 
से ज्ञान से ज्ञेय की gag प्रतीति होती है, वह शाखानुसार क्रियाशक्ति का 
नामान्तर है। इस क्रियाशक्ति के प्रभाव से ज्ञान से ज्ञेय प्रथक्‌ हो जाता है। 
हमारे पूर्वोक्त दृष्टान्त में जल से उत्पन्न बफे का डुकड़ा जब तक जन में डूबा रहता 
है तव तक समना होगा कि क्रियाशक्ति का व्यापार आरम्भ नहीं हुआ । किन्तु 
जब वर्ष का टुकड़ा जल से हटा दिया जाता हे जब जल से व प्रथक्‌ रूप में 
प्रतीत होता है तव अधिद्याहप क्रिया शक्ति का खेल आरंभ हुआ समझना 
चाहिये । acinar सें इस क्रिया शक्ति के प्रकाशक बर्ण-ए, ऐ, ओ और ओ हँ | 
क्रिया शक्ति की अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतस ये चार अबस्थाएं उन चार 
eax वर्णों के द्वारा प्रकाशित होती हैं। क्रियाशक्ति का खेल जब पूर्ण हो जाता है 
तब क्रिया की निवृत्ति हो जाती È | 

इस तरह हमें प्रतीत होता है कि स्पन्द के बहिमुख संवेग से एक के बाद 
एक विभिन्न शक्तियों की अर्थात्‌ कलाओं की अभिव्यक्ति हाती है। स्थूल दृष्टि 
से थे शक्तियों या कलाएँ पाँच भागों में विभक्त हैं-चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया। प्राचीन महात्माओं ने शिव अथवा परभेशध्र के पांच Bat की कपना 
कर इन पांच शक्तियों का ही संकेत किया है। इन पांच शक्तियों में से चित्‌ आर 
आनन्द स्वरूपशक्ति के अन्तर्गत हे। वे सचिदानन्दस्वरूप के अन्तगत हैं एवं 
आपेक्तिक दृष्टि से इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीन बहिरङ्ग शक्ति S में afa 
हैं। यह बहिरङ्ग शक्ति त्रिकोशरूपी विश्वन्योनि या महामाया है। किन्तु मूल 
में पांचों शक्तियाँ ही शक्ति हैं । जिन्हें मैंने स्वरूपशक्तियाँ wer हैं वह भी शक्तियाँ ही 
हैं। शक्ति नहीं केवल वह सत्ता दी है जो गुप्तरूप से उस अन्तरङ्ग शक्ति के भी 
` अन्तस्तल में व्रिद्यमान रहती है। इसलिए भगवती श्रुति कद्दती हे---'अस्ति 
इति ब्रुबतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।' यह कहकर उसी परमशाक्ति की स्तुति की गई 
है। यह जो शक्तिप्रवाह है यह स्पन्द का वहिःप्रवाह AE कहना अनावश्यक 
दोगा कि प्रत्येक स्थिति में एक अन्तःप्रबाह है जैसे aaa गति akda है और 
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प्रलय की गति अन्तमुख है एवं जेसे बहुत ओर Sau बहिसुंख है, किन्तु स्वरूप 
की ओर San अन्तमुंख है | ada ही इसी तरह Gama चाहिये। जहांन 
aaga है और न बहिमुंख है, ऐसी स्थिति भी है। यहाँ उसके सम्बन्ध में 
कुछ कहा नहीं AAT | वह बाणी का अगोचर विषय है। अतएव “अ” से ऊ तक 
जो धारा है जिसे प्रबृत्तिधारा कहा जाता है, वह शक्ति की. age धारा है ; 
किन्तु क्रियाशक्ति की पूर्णता के साथ ही साथ बहिसुंख धारा का अन्त हो जाता हैं 
एवं उस समय स्वभावतः ही aga धारा की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्रवृत्ति 
की धारा इस बार निवृत्ति की धारा में परिणत हुई। तब वे सब gAn प्रथक 
अवभासित हो रहीं शक्तियाँ या कलाएँ स्पन्दनबश एकीभूत होकर ana 
को प्राप्त होती हैं जिनका नाम पड़ता है “बिन्दु । यह बिन्दु सम्पूर्ण कलाओं या 
शक्तियों की एकीभूत अवस्था का नामान्तर है । विन्दु की अभिव्यक्ति होने पर 
वह स्वभावतः ही IJA अथवा अकार का आश्रय कर प्रकाशित होता है। कारण | 
अकार ही चित्‌-शक्ति या अचुत्तर है। उसका आश्रय लेकर ही सब कुछ प्रकाशित 
होता है “तस्य भासा सबंमिदं विभाति ।? 


इसीका नाम अंकार अर्थात्‌ बिन्दु संयुक्त अनुत्तर है। पहले बहिःस्पन्द्न 
के त्रेग से जो आविर्भाव होता है बह सन्मात्र या अव्यक्त से होता है। sadam 
ˆ जो बहि्सुख धारा का निर्गम होता है ae चित्‌ या अकार से होता है। उसका 
अवसान “ओकार” में अर्थात्‌ चितशक्ति से क्रियाशक्ति पर्यीन्त पांच शक्तियों का 
आविर्भाब सम्पूर्ण हुआ। इस बार Baa पञ्चराक्तिसमबिन्त अर्थात्‌ बिन्‍्दु- 
संयुक्त हो गया ई। अब जो ge होगी बह इस “अं? से होगी ‘oy? से नहीं । 
पहले को ale daa सूष्टि थी । इस वार वह एक बिन्दु ही विभक्त होकर अपने 
को दो बिन्डुओं में परिणत करता हू। इसी का नामान्तर विसर्ग है--अब जो 
afe होगी वह वेसगिक सृष्टि होगी । यह वैसगिक सृष्टि araa में व्यञ्जन वर्गों 
at aie है--तान्त्रिक परिभाषा के अनुसार यही aagi हे। ta से हा 
 तकव्यञ्जन वर्ण विभिन्न तत्त्वो के dias हैं । यह कहना अनावश्क है कि ये सब | 
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भी प्रतीक सात्र हैं । जब इन तत्वों के अभिव्यक्त होकर तत्त्वस्ृष्टि का अवसान 
होता है तब जानना चाहिए कि हकार पर्यन्त सृष्टि हो गई है । 


चैन्दूब ae के समय जैसे कलाएँ या शाक्तियाँ akaa यृत्ति के बाद 
araga गति से बिम्दुरूप धारण कर अकार में संयुक्त होती है, इस स्थल में भी 
उसरी तरह अकार से हकार तक सृष्टि प्रत्यावर्तन क्रम से अहंभाव में पर्यविसत 
होती है। इस बार saree ate wee का अन्त होने के कारण अहंभाव 
की अभिव्यक्ति हुई। यह कहना व्यर्थं है कि यही पूर्ण अहम! है । क्योंकि 
इसका प्रतियोगी और “अहम्‌ नहीं है। सन्मात्र अवस्था अहम? नहीं हे, य 
कहना अनावश्यक @| चिदानन्द अर्थात्‌ सचिदानन्द अवस्था में भी अहं नहीं हे 
एवँ शक्ति या कलासृष्टि जहाँ समाप्त (हो गई वहाँ भी अहम? adie) तस्त्वसृष्टि 
पूर्ण होने के कारण “अहम्‌? की प्रथम अभिव्यक्ति होती है। ga guid में 
समस्त तत्त्व रहते हैं समस्त शक्तियाँ रहती हैं-अर्थात्‌ बहिरज्ञ और अन्तरङ्ग 
शक्तियाँ और परम अव्यक्त गृढ़सत्ता भी रहती हैं। वास्तव में यह “पूर्णाम्‌? परम 
शिवावस्था है, जिनके साथ अभिन्न रूप से परमाशाक्ति विराजमान रहती है। 
हम जिसे afe कहते हैं बह इन परम शिव से ही होती है । 


किन्तु इसकी एक सूचम अवस्था है और एक स्थूल अबस्था है। हम 
अनन्त सुबनों या समग्र विश्व को ae समझते दँ--अहं भाव से इदं भाव का 
उद्य हुए बिना वह प्राप्त नहीं होती । जब इस पूर्णाह से स्वातन्त्यवश इदंभाव 
का प्रथम विकास दोता है तभी विश्वस्ृष्टि की सूचना समझनी चाहिये। किन्तु 
इस इदं भाव के आविर्भाव के पहले एक अहम्‌ ही अनन्त अहंरूपों अपने को प्रकट 
करता है। तब “सर्व खल्विदं ब्रहम” इस श्रुतिबाक्य की सार्थकता दती है। इसके 
बाद इदं भाव का स्फुरण होने पर सर्वप्रथम सर्वशुन्य रूप परमाकाश का आविर्भाव 
होता है एवं उसका आश्रय कर वह अनन्त अहँ द्वितीय रूप में प्रकट होता है। यह _ 
इदं सृष्टि है। किन्तु az मृदा हे उस समय भी काल का आविर्भाव 
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हुआ नहीं ।. काल का पूर्वाभास महाकालमें ही पाया जाता है। इसलिए इस 
सृष्टि में भी वास्तबिक क्रम नहीं है i एक अन्तर क्रम है सही, पह चस्तुतः क्रम 
नहीं है। इसलिए उस समय अतीत, अनागत ओर वर्तमान इन तीन कालों की 
क्रिया नहीं रहती । प्रचलित कार्यकारणभाव भी नहीं रहता । हाँ अनन्त विचित्रता 
रहती है। सब सत्ताओं में ही सब सत्ताएँ अनुस्यूत रहती हैं। देशमत सेद नहीं 
रहता पर एक प्रकार का भेद केबल प्रतिभासमान रहता है। इसके पश्चात्‌ उस महा- 
ale से खण्ड afeai का आविर्भाव होता है। वे ही ऐश्वरिक aal हैं उनमें 
कालगत, देशगत और स्वरूपगत अनन्त tasa हैं। wakaka और व्यष्टि- 
सृष्टियाँ इन्हीं के अन्तर्गत हैं । महासमष्टि सृष्टि इनसे कुछ भिन्न है ।- महासमष्टि- 
सृष्टि X aaka è ga कर्म-जन्म मृत्यु, aÈ और प्रलय आदि व्यापार नहीं 
रहते | 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे समझ में आ जायगा कि प्रचलित 
धारणा के अनुसार Rag परम शिव से ही होती है। यहद युक्तियुक्त धारणा है, 
इसमें सन्देह नहीं हे । किन्तु वास्तव में परमशिव तत्त्व की जानकारी हो जाने पर 
उसके मध्यवती अवस्था का भी ज्ञान दोना आवश्यक है। इस अत्यन्त गुप्त रहस्य 
का मानव भाषा द्वारा प्रकारा नहीं हो सकता फिर भी भगवदुपदिष्ट तन्त्र-शाख्न के 
दृष्टिकोण के अनुसार अतिसंत्तेप में इस अन्तराल ( मध्यबताँ ) अबस्था की एक 
झलक देने की चेष्टा की गई है । 


` 
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“al झानन्दमथीं स्तुति” 
श्री वेदाचन्द्‌ झा | 


में आनन्दमयी का दाख | 


मणिमय पुरी उसी की उर में, 
शत सूरयो का जहाँ प्रकाश ॥मैं०॥ 

aa पचीस बने ये सारे, 
स्थूल Ge सब सघन दिवाल | 

लोकपाल सब हैं बाहर ही, 
कवलित जिनको करता काल। 

नहीं क्रिया, गति, भेद, कल्पना 
| शेष बहाँ कुछ TUT आश [Holt 

है संगीत प्रणव का केवल, 


प्रणयमात्र है अविचल भाव।. 


वही सदा से बनी हुई है, 
3 mea जनों की विस्तृत नाव। 
विदः कहे श्रीचक्र वही हे, 

छाया जग उसका विन्यास। 
सौरभ, सिद्धि, झुक्तिदायिनि मां, | 


स्बयं मिटाती सारी प्यास ॥मैंगा 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


परमानन्दप्राप्ति का उपाय 
महामहोपाध्याय Sro उमेश मिंश्र, Toyo, डी-लिदू० 


आधिभौतिक या आधिदैविक तत्त्व के अन्वेषण में व्यप्न पाश्चात्य वैज्ञानिक 
हों, आध्यात्मिक तत्त्व की खोज में तन्मय भारतीय दाशेनिक हों, इेश्वर का 
साक्षात्कार करने में समाधिस्थ कोई योगी हों अथवा प्राकृतिक अलौकिक चमत्कार- 
जनक वर्णन में अपने को भूले हुए कोई कवि हों सभी का एकमात्र लक्ष्य दे 
अलौकिक आनन्द का साक्षात्‌ अनुभव करना तथा अपने को आनन्दस्बरूप बना 
देना । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे कि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक जगत्‌ के 
तथा नित्यधाम के जितने जीव हैं सभी का यही ( आनन्द-प्रा्ति ही ) एकमात्र परम 
ध्येय है | इस्री बात को वेद से लेकर सभी दर्शनों ने तथा शाख्नों ने विभिन्न प्रकार से 
उदाहरण तथा प्रत्युदाहरणों के द्वारा अधिकारालुसार जिज्ञासुओं को समझाया हे। 
यह तो हुआ जीबन तथा दशन एवं धर्म का सेद्धान्तिक रूप । ag सैद्धान्तिक रूप 
आज इम लोगों को गुरु-परम्परा के द्वारा तथा लिखितरूप में met के द्वारा प्राप्त 
है, जिसका हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने अपने जीवन में aa अनुभव किया 
तथा संसार के कल्याण के लिए प्रचार किया । अभिप्राय यह है कि यह साक्षात्‌ 
अनुभूत तस्त्र का प्रतिपादन है, इसमें सन्देह का लेशमात्र नहीं हो सकता । 


a 


इस प्रकार के चरम तत्त्व को सिद्धान्तरूप में गुरुमुख से प्राप्त कर उसमें 
अद्वालु होकर विश्वास करना जिज्ञासुओं का परम कत्तेव्य है। परन्तु सिद्धान्त का 
भी जब तक व्याबहारिकरूप के साथ सामञ्जस्य न दिखाया जाय तब तक उसमें 
अद्धा ढ़्‌ नहीं हो सकती। एक ओर भी विचारणीय विषय है। सिद्धान्त भले 
ही टीक हो, व्यावहारिक रूप भी उसका दृढ़ हो, किन्तु जब तक प्रत्येक साधक 
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इस सिद्धान्त को स्वयं तादात्म्यरूप में सात्तात्‌ अपने जीवन में अनुभव न कर 
लेगा तब तक उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा । इसीलिए ag ने भी लिखा है-- 

स्वाध्यायेन त्रतेदंमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतेः | 

महायज्ञैश्व aaa mae क्रियते तनुः ॥ 

अतएब साधक जब तक .सनसा, वाचा तथा BAT साधन में प्रवृत्त नहीं 

होगा, त्र तक बह अपने को साधक कहने का अधिकारी नहीं है और न वह लक्ष्य 
के किसी भी रूप की सिद्धि ही प्राप्त कर सकता हे। हमें वास्तबिक अधिकारी बनना 
चाहिये । अधिकार प्राप्त किये विना लक्ष्य-प्राप्ति के सागं में प्रवेश पाना सम्भव नहीं । 
यही कारण है कि हमारे शाखों में अधिकारी बनने के लिए वारम्यार कहा गया है. 
कि विना अधिकारी बने गुरु के उपदेश में या शास्त्र में प्रवेश हो ही नहीं सकता | 
परमतत्त्व का उपदेश देते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में बारंबार अजु न को 
अधिकार के अनुसार ही युद्ध करने की प्रेरणा की है। अधिकाराचुसार ही कमें 
करने से मुक्ति का द्वार उन्मुक्त होता है अन्यथा नहीं । अतएव ga लोगों का यह 
भी कव्य है कि अपने गुरुजनों से अपने अधिकार को सममें और गुरुजनों का 
भी यह कर्तव्य है कि वे अधिकारानुसार साधकों को उपदेश दें । 


अधिकार भी पूर्व-पूर्वे जन्मों के कर्मानुसार ही मिलता है। ga जन्म में 
किये हुए कर्मों में साधारणतया जीब को परिवर्तन आदि करने का कोई 
अधिकार नहीँ है, अतएब जीव को संयम का पालन करते हुए अपने नित्य तथा 
नैमित्तिक कर्मों को करते रहना परम आवश्यक है। गुरुतर तपस्या के कारण 
अथवा गुरु की विशेष कपा से भले ही जीवन में Rada दो जाय, किंन्तु यह 
सबके लिए सुलभ नहीं है और न इसके भरोसे अपने यम-नियम आदि के पालन 


में आलस्य ही करना उचित हे | 


अधिकारी बनने के लिए अन्तःकरण या चित्त की शुद्धि परमाबशयक R I 
इसके लिए भी साधारण नियमों का at पालन करना श्रेयस्कर है। बित्तशुद्धि की 
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पद्धति में प्रथम वाह्यशुद्धि नितरां अनिवाय है |. अतएव areal में गीता आदि में 
भी afas जीवन--सास्विक भोजन, areas वस्नधारण, सात्त्विक पान, 
सात्त्विक वास आदि--का विशेषरूप से विधान किया गया है। इन सभी बातों में 
“मनघ्यन्यद्कचस्यन्यत्क्रमंण्यन्यत्‌ः करना अपने को विनाश की ओर ले जाना है। 
` बिना समुचित कमे किये सफलता नहीं मिलती । एक ओर बात का विशेष ध्यान 
रखना आवशयक है। इन कार्यो के सम्पादन में सिद्ध पुरुषों का तथा महास्माओं 
का या देवताओं का अनुकरण करना भयंकर भूल है। इससे साधक का स्बेनाश भी 
हो सकता है। अपने सीमित क्षेत्र.को कभी भी साधक को नहीं भूलना चाहिए। 
उदाहरणार्थं एक दो दृष्टान्त यहां देना उचित है | यथार्थे महात्माओं के लिए सन्ध्यो- 
प्रासन का समय नियत होना आवश्यक नहीं, उन्हें देनिक क्रियाकलापों में समय 
का अनुरोध रखना आवश्यक नहीं, उनके लिये आचार-विचार का स्वष्ठप भिन्न ह्वै । 
इसका कारण स्पष्ट है। उनके ही अधीन तो देश-काल की व्यवस्था ag 
स्वयं तो देश-काल से परे हैं। किन्तु हम सब तो देश-काल से बँधे हुए हैं । 
हम लोगों को Welw नियमों के अचुसार age में उठकर रात्रि में 
विश्राम करने के समय तक सदाचार का नियमपूर्वक पालन करना 
हीं बाह्यगुद्धि का रूप है। साथही साथ मनसा, बाचा तथा कर्मणा अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिम्रह आदि दशविध साधारण धर्म के स्वरूप का 
अनुसरण करना परमावश्यक हे । आधुनिक जगत्‌ में भक्ष्याभक्ष्य में, पेयापेय में 
तथा इसी के समान अन्य व्यवहारों में जो अनाचार फैल रहा है बह जग ट्विध्वंसकारी 
21 साधकों के लिये तथा अन्य कस्याणार्थियों के लिये भी यह अनाचार विप के 
समान है । यहां एक दो उदाहरण देना अनुचित न दोगा। यथा--चाय पीने 
का अभ्यास--यह जिन्हें पंसन्द हो अथवा इससे जिनकी शरीररक्षा होती हो वे भी _ 
यदि इसे व्यसन” समझ कर परित्याग करें तो सर्वथा कल्याणप्रद है। किन्तु जो 
लोग इस अभ्यास से विवश होकर दूकान पर या रास्ते में रेल पर या अन्यत्र | 
आंख मूँद कर चाय पी लेते हैं उनके लिये यह कितना घृणित कर्म है। प्रतिदिन | 
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प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि सैकड़ों पुरुष एक ही प्याले को मुँह में लगाकर चाय 

पीते हैं और वेचने वाला दर वार गन्दे पानी से भरी हुई वालटी में डुबो कर उसे 
पवित्र कर लेता है। इसी प्रकार पार्टियों? में साथ-साथ एक ही पात्र में से भोज्य 
पदार्थो को दांत लगाकर खाना भी परम घृणित क्म कहा जा सकता है । प्रत्यक्ष 
देख पड़ता है कि कैटरर के नौकर उच्छिष्टों से eek में जो साफ हैं उन्हें 
उठाकर अपनी टोकरियों में रख लेते हैं और उन्हीं को दूसरी पार्टी में, उसी दिन 
या दूसरे दिन, सजाकर पुनः Mad की टेघुन पर रख देते हैं। क्या यह 
घृणित भोजन नहीं है ९ ह 


इस प्रकार के आचरण को करते हुए क्या कभी सनुष्य अपने जीवन में 

सफलता प्राप्त कर सकता है ? बहुत धन एकत्रित कर लेना, आजकल के समाज में : 
कोई उच्चपद्‌ प्राप्त कर लेना वास्तविक सफलता नहीं है। कहां गया है-- 
ध्यतोडम्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स aa? वही कसं कल्याणप्रद है जिससे इस लोक में 
कल्याण हो तथा परलोक में निःश्रेयस की प्राप्ति हो। इसे ही 'प्रेय” तथा “श्रेय” 
उपनिषदों में कहा गया है। जीवन को सफल बनाना एक तपस्या है। उसके 
साधन के लिए यह gda मलुष्य-शरीर हमें प्राप्त हुआ है । तपस्या से, कठोर 
कार्य से पुरुष को डरना नहीं चाहिए। इसी में “ate हे ओर जिसमें पोरुष है 
वही वस्तुतः 'पुरुष' है। cafes का वचन है-- 

त्राहमणस्य शारीरं हि gaama नेष्यते | 

कृच्छाय तपसे चैव प्रत्यानन्तसुखाय च ॥ 


सभी प्रकार के अनाचार करते हुए भी अष्टांगयोग में से हम तो प्राणायाम 
या अन्य कोई आचरण कर लेते हैं और उसी से हमारा अन्य अनाचारनष्टहो | 
जायगा, ag समझना परम भूल दै। यम, नियम, प्रत्याहर, प्राणायाम आदिजो 
आठ आवश्यक क्रियाएँ हैं उनमें परस्पर सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा शुद्धो 
नहीं सकता । | 
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आनन्द पाने के लिये अपने को भी आनन्द बनाना पड़ेगा। तभी तो कहा 
है--'शिवो भूत्वा शिवं यजेत!। समान वस्तुओं में ही ऐक्यबुड्धि हो सकती है। 
अपने को आनन्द बनाने के लिये सदाचार का पालन करना, शाह्मविहित यम- 
नियम आदि का कठोर रूप से पालन करना ही पड़ेगा। साधन के, तपस्या के द्वारा 
अपने को “आनन्द? बनाना चाहिए। जब तक साधकरूप में जीव रहता है तब 
तक बह साधनों के द्वारा ही चरम लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकता है। साधना 
से as होने से अधःपतन अबइयम्भावी हे। हमें गुरुजनों के मुख से परमतस्व 
के सम्बन्ध में उपदेश सुनना चाहिए, किन्तु उपदेश सुनकर उसकी प्राप्ति के लिये 
जो उचित मागे है, जो उसके लिये साधन हैं उनकी अवहेलना कदापि नहीं करनी 
- चाहिए। देखने में आता हे अधिकतर भक्त लोग उपदेश सुनना ही अपना चरम 
लक्ष्य समभते हैं, किन्तु साधनमार्ग में दृढ़ होकर चलने में वे असमर्थ होते हैं । _ 
गुरु के उपदेश से, सहवास से तथा उनके आशीर्वाद से अबश्य आवरण हट जाता 
है, किन्तु अपनी ओर से भी saa करना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा सांमने 
परमत्र के होते हुए भी जीव को उसका ज्ञान नहीं हो सकता। क्या प्रत्येक 
रात्रि में सभी को सुषुप्ति की दशा में परमानन्द का axa नहीं होता १ फिर भी 
अअज्ञानान्धकार से कितने जीव सुक्त होते हैं? इसका कारण ही क्या हे ? मुझे तो 
ऐसा भान होता है कि जीव में पर्याप्त साधना का अभाव है, सदाचार का अभाव है 
तथा भ्रष्टाचार का प्रभाव है। अतएव प्रत्येक जीव को अपनी साधना की तरफ 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है । यद्यपि यह भी सत्य है कि उस ओर या किसी 
भी कल्याणप्रद मागे की ओर साधक का ध्यान तभी जाता है जब परमात्मा की कृपा 
होती है। अजुन ने युद्धक्षेत्र में मोद्दावस्था में कषण भगवान को दी आत्मसमपंण 
किया था, किसकी प्रेरणा से ! युद्ध में जाने के पहले भी तो वे दोनों सदैव साथ 
रहते थे, परन्तु भगवान्‌ ने उन दिनों नतो अर्जुन को आत्मतत्त्व का उपदेश 
दिया था और न अजु न ने a आत्मसमपंण किया था तथा 'हिष्यस्तेऽह शाधि 
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एक कारण साळूम होता है । साधनाबस्था में स्वाभिमान किसी अंश तक आब- 
इयक है। इसी अभिमान के कारण सम्भव है कि साधक अपने प्रारव्धानुरूप प्राप्त 
शरीर के, वंश के, शिक्षा के, किसी महात्मा के शिष्य होने के कारण शुरूपदिष्ट मार्ग 
में दृढ़ रह सके, पथश्रष्ट होने से अपने को वचा सके, परन्तु अन्तिम अबस्था में 
ज्ञानप्राप्ति के लिए तो अभिमान का सर्वथा परित्याग करना नितान्त आवश्यक है । 
जब तक जीव में अभिमान रहेगा वह साधक होकर ही रह सकता हे, वेत अवस्था 
से ऊपर नहीं जा सकता, परमानन्द के साथ एक नहीं हो सकता, अपने हृदय 
में स्थित परमानन्द भगवान्‌ को स्वर्यं भगवान्‌ होकर नहीं देख सकता, द्रष्टा और 
दृश्य के एक न होने के कारण "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? की दशा प्राप्त नहीं 
कर सकता या उस अवाङ्मनसगोचर स्थिति को प्राप्त कर अपने को परमतर्् में 
लीन कर देना उसके लिये सम्भव नहीं हो सकता । 

यही बात हमें श्रीकृष्ण और aga के विषय में देख पड़ती हैं। saga 
को अपने पराक्रम का, गाण्डीव धनुष का, अपने तेज ओर बुद्धिबल का बड़ा अभि- 
मान था और इसीलिए पारस मणि के समान परन्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण के asa 
अपने पास रहते हुए भी उन्हें अजु न ने उस रूप में न देखा और न पहचाना, किन्छु 
जिस समय अजुन के हृदय से अभिमान निकल गया उसी समय अजुन ने उनके 
चरण पर अपने को समर्पण किया और भगवान्‌ ने चरमतत््व का चरम उपदेश 
दिया जिससे अजुन का मोह नष्ट हो गया ओर उन्होंने कहा-- 

नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्रसादान्मयाऽच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

इन बातों को देखते हुए सुके तो यह मालूम होता है कि सन्मार्ग के द्वारा 
सदाचार का पालन करते रहने और तपस्या के मार्ग में गुरूपदिष्ट विधान से 
अग्रसर होने से ही परमानन्द की प्राप्ति दो सकती है। सत्कर्म तो साधक को ही 


- करना पड़ेगा, वह भी वेदबिद्वित सदाचार के अनुसार ही होना चाहिए | 
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पुरातन Sala 
स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


( गताङ्क से आगे ) 
(x) 


परमाराध्या श्री श्री माता आनन्दमयीजी का दशेन कर शुरू शुरू में मनुष्यों 

के मन में उनके लिए किस प्रकार की व्याकुलता होती है यह जिन्होंने माँ को नहीं 

देखा, उन्हें भाषा द्वारा समज्ञाना या वणेन करना कतई सम्भव नहीं है। जिन 

सज्ननों ने माँ के दशान किये हैं केवल उन्हें ही इसकी उपलब्धि हुई होगी । माताजी 

को .काशी में थोड़े समय के लिए देखने के वाद बहुत दिनों तक फिर उनको 

न देखने के कारण उनके लिए मेरा सन aga saga हो उठा । अपने. कमे- 

क्षेत्र से तीन महीने का दीघे अवकाश लेकर मैं माँ के पास ढाका जाकर उपस्थित 
हुआ। जहां तक मुमे स्मरण होता है यह संभवतः १६३० या १६३१ Sa की 
श्री श्री शारदीया दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले की बात है। बहुत दिनों के 
पश्चात्‌ मां को प्राप्त कर मेरा समय आनन्द से ही बीत रहा था। Yaz, दोपहर; 
सायंकाल तथा रात प्रायः सभी समय मैं श्री A मां की कुटिया के बरासदे में 
पढ़ा रहता था। इसी कारण मैं खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, बातचीत करते और 

सब समय सव काम करते मां का दशेन पाता atl मां के साथ कोई 
भी बातचीत करने की झुमे आवश्यकता नहीं at) क्योंकि उनसे साधन 
भजन अथवा आध्यात्मिक विषय में आलोचना करने के लिए उपयुक्त विद्या और 
बुद्धि देकर श्री भगवान ने इस ga जीब की सृष्टि नहीं की दै। इसलिए केवल 
मात्र मां को देखने ओर उनकी बातचीत सुनने के सिवा और कोई भी आरा 
मैं नहीं करता था। 
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एक Ra लगभग दस बजे दिन को मां अपनी छुटिया से निकलकर 
खुले भेदान में चलने लगीं। शारद ऋतु की प्रखर धूप में मां चल रहीं हैं, 
यह देखकर उनके परम भक्त श्रीञ्योतिषचन्द्रजी पीछे से मां के ऊपर छाता 
लगाए हुए साथ साथ जा रहे थे ओर हम लोग भी we आदमी उन दोनों का 
अनुसरण करते हुए चल WA! मां इसी तरह चलते चलते रमना आश्रम से 
थोड़ी दी दूर स्थित ada इरबरचन्द्र घोषजी के बगीचे में जा 
पहुँची । उसी बाग में टीन (Tin) से निर्मित घर में निवास करते थे 
माताजी मातापिता अर्थात्‌ हम लोगों के नानाजी ओर नानीजी। मां 
उनके घर में प्रवेश करते ही फिर न मालूम क्यों तुरन्त बाहर चली aie | उसी 
उद्यान के बीच में था एक बड़ासा सरोबर ओर उसके चारों तरफ नाना प्रकार 
के आम, कटहल, नारियल, केला आदि फलों के वृत्त लगे हुए थे । 


मां उसी सरोबर के चारों तरफ घूम रहीं थीं और साथ में हम सब भी 
उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी के मुँह में कोइ भी शब्द न था। 
सभी चुप थे। चलते चलते मां एकाएक उस सरोबर के दक्षिण तट पर जाकर 
खड़ी दो गई'। साथ के हम लोग भीमां को घेरकर चारों ओर खड़े हो गये । 
श्रीज्योतिषचन्द्रजी माताजी के मस्तक के ऊपर छाता लगाये हुए थे। सुमे भी 
एकवार इच्छा हुई कि में भी उनके हाथ से छाता लेकर श्री श्री माताजी के मस्तक. 
के ऊपर लगाऊ ; परन्तु हिम्मत करके उनके हाथ से छाता माँग न सका। मां = 
ऊपर छाता लगाना मासूली बात नहीं है, मां की सेवा वही कर सकता है जिसकी 
तपस्या और सौभाग्य अधिक परिमाण में हो। जैसा दरिद्र का मनोरथ मन में 
उठता है और मन ही में बिलीन हो जाता है उसी तरह मेरी भी वासना मन 
में ही लीन हो गई | 
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मेरी ओर दृष्टि फेर कर पूछा, वह मनुष्य हाथों में जल लेकर पानी में खड़ा खड़ा 
क्या कर रहा हे ९ 

मैं--मां, आजकल पितरपक्ष (Raq) चल रहा है, इसी कारण वह 
मनुष्य जल में खड़ा खड़ा अपने पितरों का TIT कर रहा है। 


मा--तपेण क्या है ओर क्यों किय जाता है ? 


मैं--माँ, देह का विनाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसी 
कारण हम लोगों के सृत पितरों के शारीर में जो आत्मा अभस्थित थी, वह अब 
जिस किसी शारीर में क्यों न दो, उघी शारीर में रहते हुए भी शास्रीय विधान से 
जलंदान द्वारा वह आत्मा ठृप्तिताभ करती हे । क्योंकि जलदान या तपेण के जल 
के परमाणु (quaa अंशा ) सन्त्र के वल अथवा प्रभाब से वर्तमान देह के 
भोजन-बस्तु के परमाणुओं के साथ मिश्रित होते हैं। श्रद्धापूबंक तपण करने से 
पितरों की आत्मा तृप्ति और सन्तोष लाभ करती है। 

मां-तपंण कोन कर सकता है ? 

मैं--जिसका पिता जीवित न हो केवल वही पुरुष तर्पण कर सकता है। 
विधवा खनी जिसके पुत्रमौत्र-प्रपोत्र आदि न हों वह केवल अपने पति, श्वशुर और 
'पिता-इन तीन पुरुषों का तर्पण कर सकती È । 

मां--तपंण कव किया जाता है ? 

dma में नित्य ही तर्पण करने का विधान हे। परन्तु जो नित्य तपं 
नहीं करता वह कम से कस पितरपत्ष में तो अबश्य ही करे । 

इसी तरह मां ने मुझ से तर्पण के वारे में प्रअ दिया और मैंने भी अपनी 
सामथ्ये के अनुसार उसके विषय में बिस्तारपू्वीक उत्तर दिया । 

मां--तुम तपण करते हो ? 
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मैं--हां सां, मैं रोज सन्ध्या की तरह तर्पण करता हूँ; इस कारण मैं 
पिदृपक्तीय तर्षण अछग नहीँ करता | 
माँ--तर्पण करने का कोई निद्धारित समय भी हे क्या ९ 
सैं--जो लोग रोज तर्पण करते हैं वे मध्याह्न सन्ध्या के समय करते हैं और 


` 


कोई कोई जो स्नानांग तर्पण करते हैं वे स्नान के पश्चात्‌ तर्पण किया करते हैं। 
जो लोग पित्तरपक्ष के श्राद्ध के अलुकरप में ain करते हैं वे दोपहर के समय करते 
हैं। तर्पण कई तरह के हैं यथा--नित्य, नेमित्तिक, कास्य, ख्नानांग, देव, ऋषि, 
दिव्यपिठ्‌, यम, भीष्म, पिळ, राम और लक्ष्मण TIT | 

साँ--अब समय क्या हे? 

मैं-मालूम हो रहा हे अब ग्यारह बजे होंगे । 

साँ--कल से प्रातःकाल जव अन्नपूर्णाजी की मंगल आरती होगी उसी 
समय से ग्यारह बजे तक अन्नपूर्णाज्ी के मन्दिर के नीचे की किसी भी गुफा में 
बैठकर AT करना | 

श्रीश्री माताजी के आज्ञानुसार दूसरे दिन से सुबह पाँच बजे से मैंने श्रीश्री 
माता अन्नपूर्णाजी के मन्दिर के नीचे ईशान कोण की TRH बैठकर दोप 
ग्यारह वजे तक जप करना प्रारम्भ कर दिया। तपेण के वारे में भूमिका छेइकर 
मुझे जप में घेठाने का क्या TTA और रहस्य हो सकता है वह में समझ न सका | 
तथापि माँ का आदेश पालन करने का प्रय्न करता रहा। उस गुफा में इतने 
मच्छर थे कि स्थिर होकर जप करना कठिन हो गया था तव भी माँ के निर्देश 
के अनुसार जप करता जा रहा था। कई दिन के मच्छर के काटने से मेरे सारे 
शरीर में, हाथ में तथा सुख पर लाल दाने निकल आये। .कोई कोई कहने लगे 
माता निकली है अर्थात्‌ चेचक की बीमारी हो गई है। वास्तव में वह सब कुछ 
भी नहीं था। बह सब था मच्छरों के काटने का ही अनिवाय परिणाम | एक दिन 


श्रीश्री माताजी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। आप सुमे: देखकर बोलीं तुम्दारे सारे 
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शरीर, मुख तथा हाथों पर यह सब क्या निकला है? मैंने उत्तर दिया, माँ, उस 
गुफा में बहुत मच्छर हैं। वहाँ बैठने से मच्छर बहुत काटते हैं। उसी के. 
कारण यह सब है और कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ चेचक नहीं निकले हैं । | 


माँ--कल से उस गुफा में न बैठकर, अन्नपूर्णा जी:के मन्दिर में चढ़ने की 
सीढ़ी के नीचे जो बड़ी गुफा है उसमें बैठकर जप करना | 


इसके दूसरे दिन से स्थान बदलकर माँ के निर्देशानुसार अन्नपूर्णाज्ञी के 
मन्दिर की सीढ़ी के नीचे की अपेक्षाकृत बड़ी गुफा में बैठकर ही जप शुरू कर . 

fear) उस गुफा के दरबाजे का पल्ला नहीं थी । बाँस का बना हुआ चटाई का 

अलग पल्ला था । जप में बैठते समय ale के बने हुए पर्ले को बन्द करके बैठा था 

ताकि कोई GH देख न पावे। मुझे ऐसा मालूम होता था कि उस गुफा का किसी 

ने कभी इसके पहले इस्तेमाल या व्यवहार नहीं किया होगा । इसी कारण उसके. 

अन्दर Heal के झुण्डों ने जाकर आश्रय लिया था। यह सुके ज्ञात नथा। मैं. 

अपने निर्दिष्ट समय में आसन पर बैठकर जप करने लगा। थोड़े ही समय बीतने 

पर जैसे मच्छर काटते थे वैसे ही Heal के झुण्ड कूद कूद क्र मेरे शारीर के ऊपर 

चढ़ने लगे। इसके अलावा उस गुफा का दरवाजा बन्द रहने के कारण उसमें 

गर्मी भी अधिक थी । प्रथम गुफा में तो केवल मच्छरों का ही उपद्रव था, परन्तु 

यहाँ तो एक दम च्यहस्पशां योग है। जैसा मच्छरों का उत्पात वैसा ही मेंढकों का 

आक्रमण, उस पर असहनीय गरमी । माँ ने तों मेरे लिए सुव्यवस्था ही 

की थी, किन्तु मेरा तो भाग्य ऐसा adi कि उसका भोग करूँ। जप से 

उठकर दरवाजे का पल्ला भी मैं खोल नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से माँ के 

आदेश की रक्षा नहीं होती थी। माँ ने gat कहा था अन्नपूर्णाज्ी की मङ्गल 

आरती के समय से लेकर दोपहर ग्यारह बजे तक बैठकर जप करना। इसके बीच 
 _ अं यदि मैं आसन छोड़कर उठता तो माँ के आदेश का लंघन होता | 
उधर माताजी अपनी कुटिया के बरामदे में बैठकर भक्तों के साथ जो. | 
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आध्यात्मिक विषयों को लेकर तत्त्वालोचना कर रहीं थीं वह सब मैं गुफा में से 
सुन रहा था। मैं गुफा में बैठकर जो सशक-दंशन, सेक-पदाघात ओर गर्मी 
भोग रहा था उसकी खबर कोन लेता। at तो अपने भक्तों के साथ 
बातचीत में ही मशगूल थीं। कष्ट से मेरा तो प्राण छूटना ही चाहता था। माँ 
के ऊपर भक्ति श्रद्धा तो थी ही नही, अगर छुछ रही भी होगी तो वह भी इस 
हालत में age जाती रही । माँ के ऊपर क्रोध, भी आ रहा था काफी और 
अभिमान तो चरम सीसा में ही पहुँच गया था। मेरे मन की हालत जब इस 
प्रकार हो रही थी तव न जाने किसने आकर मेरी गुफा का दरवाजा बाहर से खोल 
दिया। नतीजा या परिणाम यह हुआ कि बाहर की शीतत्त घाथु के गुफा में प्रवेश 
करने से मैं श्वास घुटने से वच गया। मां ने जरूर किसी से गुफा का दरवाजा 
खोल देने को कहा दोगा। क्योंकि उस दिन जो मैं उस बड़ी गुफा में बैठा था 
यह संवाद मां को दी केवल मालूम था ओर किसी को नहीं। वहां जो मुझे इतना 
WAST कष्ट हो रहा था बह भी और किसी को ज्ञात होना कदापि सम्भव नहीं था। 
थोड़ी ही देर के बाद फिर किसी ने आकर मुझे पुकार कर सूचित किया कि मां 
ने आपको उठने को कहा है। ग्यारह बज गये हें। सां सब प्रकार कार्ये, वात 
चीत तथा गम्भीर आध्यात्मिक तस्वालोचना के वीच में भी जो हम लोगों का 
बिषय अपने खयाल में रखती हैं तथा हम सबके दुःख और क्लेश को जानकर 
जो उसको दूर करने का उपाय और प्रयत्न करती हैं उसका एक उदाहरण आज इस 
तरह से भिल गया । मां ने BRA कहा उस गुफा को साफ सुथरा करके उसमें 
अधिक परिमाण में राल का धुआं देकर तब उसमें बैठकर जप करना। उसके | 
अनन्तर उतके कथनाचुसार मैंने वैसा at किया था | द 
ककस बाजार चटगांव जिले का एक प्रसिद्ध महकमा (Sub-Division ) 

$I यद्द स्थान समुद्र के ऊपर बसा हुआ है और इसका प्राकृतिक दृश्य भी अति 
रमणीय है। अब भारत-विभाग के war. यह पाकिस्तान में चला गया 2) 
बहां के वकील श्रीदीनवन्धु चक्रवर्तीजी मां के विशिष्ट भक्त थे। वे मां को अपनी 
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कन्या की तरह मानते थे। उन्होंने श्रीश्री माताजी को दूर्गापूजा के बाद ककसवाजार 
आने के लिए विशेष आग्रह किया था। श्रीश्रीमाताजी ने भी उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की थी। वहां चलने के रोज मुमे श्रीज्योतिषचन्द्रजी ने सूचित किया 
कि मुझे भी मां के साथ जाने की अनुमति हुई है। मैंने कभी आशा ही नहीं की 
थी कि सुके भी मां के साथ वहां जाने का सोभाग्य प्राप्त दोगा । यह शुभ सन्देश 
पाकर अपने मन ही मन मैंने उनको आन्तरिक धन्यवाद fari तब सेरे सन 
में जो आनन्द हुआ मैं उसे भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे साथ 
ले जाने के लिए मैंने कभी माताजी से प्रार्थना नहीँ की थी। तिसपर भी जो वे 
मुझे अपने संग ले जाने को राजी हुई थीं थह उनकी अयाचित कृपा छोड़कर और 
क्या कहा जा सकता है। 


श्रीश्री मां रात दस बजे आश्रम से रवाना होने वाली थीं। इसी कारण 
९ ` aA A 
बहुत से भक्त उनके दशन करने के लिए आये थे। मां अपनी gear के वरामदे 
में बैठकर सभी से वार्तालाप कर रही थीं। मैं भी जाने के लिए तैयार होकर माँ के 
समीप बैठा था | 


मां के निकट वहां बैठे बैठे ही मुझे भयंकर जाड़ा देकर उत्र आया और 
सिर भी बहुत az करने लगा। मैं यह अच्छी तरह समझ गया कि यह 
Sat उन कई दिनों के मशक-दंशन का ही अवश्यम्भावी परिणाम है। वहां बैठने 
में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था इसी हेतु मां के चरण-कमलों के ऊपर मस्तक 
रखकर प्रणाम करके सिर उठाते ही मां बोलीं तुम्हारा कपाल ऐसा गरम क्यों है! 
मैंने जवाब दिया, मां बहुत जाड़ा देकर बुखार आया है । अब सुझसे यहां बैठा नहीं 
जाता, जाकर सो जाता हूँ। यह थोड़े ही शब्द कहकर मैं उठकर खड़ा हो गया। 
यह सुनकर श्रीज्योतिषचन्द्रजी वोले, आप अभी जाकर लेट जाइये, मां के चलते 
समय आपको ge लिया जायेगा। ज्योतिषबावू की यह बात सुनते ही मां ने 
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फिर कहा-- इतने बुखार में क्या यहद जा सकेगा ? ज्योतिषयाबू-अच्छी बात है, 
बह आज आपके साथ न जाएं ; बुखार छूटने पर इनको पीछे ककसूबाजार भेज 
दिया जायेगा । 


सां-क्या इतनी जल्दी बुखार छूटेगा ९ 


सां के सुखारबिन्द से यह सुनते ही उसी समय मैं समझ गया कि यह बुखार 
मुझे कुछ समय तक सतावेगा | 


सां के पास से उठकर मैं अपना बिस्तर खोलकर सो गया। में ज्यर से 
इतना वेद्दोश हो गया था कि मां किस समय चली ms यह भी मुझे बिलकुल 
मालूम नहीं हुआ। माताजी चलते समय मुझे देख कर गई या नहीं यह भी 
सुभे ज्ञात नहीं हुआ | 


श्री श्री माताजी के कक्सबाजार चले जाने के दूसरे रोज से ही मेरा बुखार 
दिन पर दिन बढ़ता ही गया । साथ साथ मेरा पेट भी खराब होने लगा। उसी 
समय मौका देखकर श्री इन्द्रदेव ने भी मूसलाधार पानी बरसाना शुरू कर दिया । 
एक रोज दोपहर के समय श्रीज्योतिषचन्द्रजी ने आश्रम में आकर देखा कि जिस 
स्थान में मैं पड़ा हुआ था उस स्थान में बर्षा का जल टपकने से मेरा विस्तर भींग 
गया है और उस छुटिया में जगह ame पर पानी चू रहा है। औषध और 
पथ्य की भी कोई व्यबस्था नहीं थी, यद देखकर आप झुमे अपने मकान में ले गये 
और ओषध, पथ्य तथा BATT का सारा प्रबन्ध कर दिया। अवकाश मिलने पर 
बह स्वयं मेरा माथा दवा देते थे और साथ साथ मां की लीला कथा झुमे सुनाते 
थे। इसी समय श्रीशशाङ्कमोहन युखोपाध्याय महाशयजी (वाद को श्रीमत्‌ 
स्वामी अखंडानन्द गिरिजी महाराज ) के छोटे दामाद ( जामाता) डाक्टर 
हरेनद्रचन्द्र गंगोली, एम० बी० मद्दोद्य के साथ मेरा प्रथम परिचय हुआ। आए 
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मुझे रोज देखने आते थे और आप ददी के इलाज ओर चिकित्सा से अन्ुुमानतः बारह 

या चौदह दिन के बाद मेरा बुखार छूट गया | इस अस्वस्थ अबस्था में श्रीज्योतिष 
बाबू तथा श्री नदर बाबू से झुरे जो उपकार प्राप्त हुआ, वह मैं अपने जीबन भर 
कभी भी भूल न सकूँगा। इसी कारण मैं उन दोनों सज्जनों के निकट 
चिरकृतज्ञ हूँ । मैं अन्न-पथ्य पाते ही फिर काशी लौट आया। प्रारच्ध में न रहने 
से माठ-संग का सुयोग प्राप्त होने पर भी वह संघटित हो नहीं सकता। एक 
बाउल सम्प्रदाय के उदासीन साधक कबि ने ठीक ही गाया है— 

श्री गुरु दयाल हले हबे कि, आमि ये भाग्यहीन भाग्यहीन | 

अर्थात्‌ मेरे श्री गुरुजी महाराज तो वहुत ही दयालु हैं, इसमें कोई सन्देह नहीँ 
है ; परन्तु में भाग्यहीन हूँ इसलिए उनकी कृपा का प्रभाव मेरे ऊपर असर कर नहीं 
पाता है | 


वाराणसी लौट आने के पश्चात्‌ भी पूरे तीन बे तक मैं उस बुखार से 
पीड़ित रहा aga चिकित्सा और इलाज करवाया परन्तु एक द्म रोग से सुक्त न 
हो सका । बहुत दिनों तक शारीर में ज्यर रहने के कारण पेट में यक्त (Liver) 
aga बढ़ गया था और देह भी बहुत ही cae हो गयी थी । श्री श्री माताजी 
की कृपा से मैंने इस कठिन रोग से कैसे छुटकारा पाया बह घटना आगे लिखने का 
बिचार है। 


क्रमश! 
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श्रीं श्री माँ आनन्दमयी-प्रसङ्ग 
चतुर्थ खण्ड 
श्री अमूल्यकुमारदत्त गुप्त, Fo Yo, Tto ggo 
( गताङ्क से आगे ) 


9 


श्री श्री माँ की शारीरिक अस्वस्थता का कारण 


शुक्रबार १४--६--४१ 

मैं प्रातः इत्य समाप्त कर श्रीश्री मां के पास जा वेठा। श्रीयुत प्रज्ञानन्द 
ब्रह्मचारी एवं और भी कई लोग उस समय मां के साथ बातें कर रहे थे। विविध 
बातें करने के वाद ब्रह्मचारीजी ने श्री श्री मां से शारीरिक कुशल-प्रश्न पूछा । 
मां ने कहा, “इस समय तो शारीर अच्छा ही है ।” 


्रह्मचारी—सैं अपने अनुभव से समझता हूँ कि घूमने फिरने के कारण ही 
शरीर खराब होता है। आपका तो घूमना फिरना लगा ही रहता है। 


मां--मैंने लक्ष्य करके देखा है कि घूमने फिरने से शरीर खराब नहीं होता । 
इससे तो वहुधा शरीर खूब अच्छा रहता हे। झुमे ख्याल होता हे कि 
असली कारण यह है कि इस शारीर का तो कोई बन्धन का भाव नहीं दै, इसलिए 
अधिकतर इस शारीर की देखभाल का भार इन लोगों ( अर्थात्‌ भक्तों ) के ऊपर 
छोड़ा हुआ है। ये लोग जिस समय इस शरीर के लिए जो जरूरी समझते 
करते जाते हैं। जब ये लोग खानेको देते हैं, खाती हूँ; लेटने को कहते हैं, 
लेटती हूँ ; de के कारण गरम कपड़े से ढकते हैं, तो गरम कपड़ा ही पहने रहती 
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हूँ; इन सब कामों में यह शरीर कोई बाधा नहीं देता । इनकी सेवा के फल्नस्वरूप 
जब यह शरीर बिल्कुल ही अस्वस्थ हो जाता है तब शरीर में अपने आप ही अन्य 
एक भाव प्रगट हो जाता है। तब दूसरे की इच्छा से यह शरीर कुछ ग्रहण या 
वर्जन नहीं कर पाता है। इस शरीर की व्यवस्था उस समय यह शरीर ही 
करता है। जैसे पानी पीना चाहा, किसी ने छाकर ठंडा जल दिया तो उसे पी 
नहीं सकी और बोली, “गरम जल दो ।” शरीर रहेगा इसीलिए मालूम होता है 
ऐसी व्यवस्था शुरू होती है। जब ऐसा होता है तभी देखती हूँ कि शरीर स्वस्थ 
होने लगता है। ओर ऐसा भी होता है कि अगर कोई, जो इस शरीर का भाव कुछ 
कुछ समझ सकता है, इसका भार ले ले तब भी शरीर अच्छा रहता है। ज्योतिष 
इस शरीर का भाव कुछ कुछ समझता था और समझ we आहार आदि की 
व्यवस्था करता था । परन्तु उस समय यह शरीर खूब अच्छा था | 


विद्यापीठ-स्थापन 


इस बार श्री श्री मां के जन्मोत्सब के बाद किशनपुर आश्रम को विद्यापीठ 
में परिणत कर दिया गया, अर्थात्‌ तब से अस्पवयस्क ब्रह्मचारी वहां रह कर 
लिखना पढ़ना सीखने लगे। समस्त धर्माबलम्वी लोगों के लड़के वहां रह कर 
सत्तशिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सोलन के राजा साहब ने इस विद्यापीठ का सामयिक 
च्ययभार ग्रहण किया । एक बोर्ड (board) वना दिया गया । वह बोडे शिक्षा का 
सारा प्रवन्ध करेगा और बीच बीच में अपने कायं का विवरण राजा साहब के 
सामने उपस्थित करेगा । - राजा साहब भी बोडे के प्रस्तावों के अनुसार आवश्यक 
व्यवस्था करेंगे | 


आज सवेरे भी राजा साइव आकर उपस्थित हुए। उनके एवं अन्यान्य 
विद्यार्थियों के सामने प्रज्ञानन्द्‌ ब्रह्मचारीजी ने शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर एक 
छोटी सी वक्तृता दी। इस वक्त ता के उपरान्त राजा साहब श्रीश्री मां को 
| अणाम कर चले गये | | है 
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इसके वाद कल जो आलोचना अधूरी रह गई थी उसकी मैंने चर्चा चलाई । 
मैंने मां से कहा, “मां कल जो तुमने war कि अज्ञान से किए हुए कम का भी GT 
भोगना पड़ता है, बह मैं समक नहीं सका । ज्ञानपूर्वक किये गये कम का फल 
भोगने से चरित्र का संशोधन होता है । किन्तु अज्ञान से किये हुए पाप के दंड 
का तो कोई अर्थ ही नहीं है ae तो केबल दंड-भोग मात्र R | 


फिर देखा जाता है कि पश्ी आदि अज्ञानी जीवों को अनेक वार राधाकृष्ण 
इत्यादि भगवान के नाम सिखाये जाते हैं और -वें उनका aa विना सममे 
निरन्तर उन्हें रटते जाते हैं । इस दुहवराने का फल्न वे भोगते हैं ऐसा तो समझ 
में नहीं आता, क्योंकि शाखों में कहा दे कि मनुष्य-जन्म लेने के पूर्वे कर्मफल नाम 
की कोई चीज नहीं रहती और मचुष्यज्जन्म प्रण किये बिना कोई सुक्त भी नहीं हो 
qaal इसलिए पक्षी का भगवन्नाम लेना मलुष्य के भगवन्नाम लेने की भांति 
'फत्रदायक नहीं | शाख्बाक्य एवं साधारण बुद्धि से विचार करने से तो Baas 
कर्म का भोग संगत मालूम नहीं पड़ता | 


मां-देखो, अज्ञानकत कर्ष का फत-भोग होता है और नहीं भी होता । 
थे दोनों ही पत्त सत्य हैं । थोड़ा विचार करने से ही यह समम सकोगे। तुमने 
जो कल ऋषि की कहानी का उल्लेख करके कहा था कि अज्ञानकृत BA का फल- 
ओग होने से ऋषिवाक्य मिथ्या हो जाता है वह ठीक है। वास्तविक ऋषिवाक्य 
मिथ्या होने वाला नहीं। इसी से तो देखते हो कि बच्चे के अपराध को हम 
अपराध नहीं मानते शिशु यदि अज्ञान की अवस्था में किसी का वध कर दे 
तो उसके लिए क्या इम उसे फांसी देते दें या जेल भेजते हैं १ बच्चे को क्षमा 
करने की जो इमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह इसी giam के लिए है, क्योंकि 
ऋषित्व हमारे ही अन्दर दै। सभी इछ सर्वव्यापक है न। इसीलिए हमारे 
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अन्दर ऋषित्व होने से हम कहते हैं कि amaga कम का फल नहीं भोगना 
पड़ता और तदनुसार काम भी करते हैं । 


ओर देखो, अज्ञान शिशु यदि अप्नमि का स्पशें करे तो क्या उसका हाथ 
जलेगा नहीं ? इसलिए तुम यह नहीं कह सकते हो कि sana कस का 
फलभोग बिल्कुल ही नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि सभी कुछ सब 
समय ही सम्भव है | 


फिर जो तुमने पक्षी के राधाकृष्ण नाम कीतेन करने की बात कही और कहा 


कि पक्षौशरीर से किये कर्म का फल नहीं, वह साधारणतया सत्य है। किन्तु अनेक. 


पत्ती तो शापश्र४ मनुष्य भी हो सकते हैं ओर शरीर पक्षी का होने पर भी उन्हे 


स्पष्टरूप से ज्ञान भी हो सकता है। ऐसी दशा में नामकीतेन करने से कोइ फल _ 


नहीं होगा सो वात नहीं कही जा सकती। 


फिर देखो, हर पत्ती कृष्णनाम नहीं बोलता | यदि किसी पक्षी ने कृष्णनाम 
का उच्चारण करना सीखा तो समझना होगा कि उसका कर्मफल ऐसा था कि 
उसके कारण वह अपनी बोली दयां दयां छोड़ कर इष्णनाम कर रहा है। यहां 


` भी कमफल देखा जाता है। यह नाम करना बिल्कुल बृथा जाता है यह भी नहीं 


कह सकते हो, क्योंकि तुम ही कहते हो कि उपेक्षा से, अश्रद्धा से भी नाम करने 
से नाम का फल होता हे | 


और देखो, TAMU से मुक्ति नहीं होती, यह बात जैसे सत्य है, cade 

होने पर भी युक्ति दो सकती है, यह वात भी वैसे ही सत्य हे। अखंडभाब से 
देखने से समझ सकोगे कि सब कुछ सव समय सम्भव है। पर साधारणतः इम 
लोग अखंडभाव से देखने के अभ्यस्त नहीं हैं और अधिकारी न होने से अखंडभाब 
से कुछ देखना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि इससे विश॑खलता बढ़ेगी। इसीलिए 
गों को कम करने का उपदेश दिया जाता है। भगवान की कृपा से किसी भी 
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ged में कोई भी युक्तिलाभ कर सकता है। शान्ति और आनन्द जब ager 
का लक्ष्य है तो उसके लिए कमे करना अच्छा है, क्योंकि कसे करने से कर्मफल के 
Raa से कुड aay तो मिलेगा ही । फिर भी gaa की प्राप्ति भगवत्क्रपा के 
वित्ता नहीं हो सकती । कम के द्वारा पूर्णत्वलाभ नहीं होता। पेसा होने से तो 


भगवान कम द्वारा सीमावद्ध हो जायंगे | 
ज्योतिष बाबू के जीवन में परिवर्तन 


कुछ देर रुक कर सां फिर कहने लगीं, “विधिपूर्वक पूजा, अचा करने 
से जो अबह्था प्राप्त होती है बह अनेक बार wager की दृष्टि एवं स्पशंमात्र से 
हो सकती 21 वहां पूजा इत्यादि किसी की भी आवश्यकता नहीं दती | 
इसलिए जिसका पूजा का संस्कार होता है उससे चुप सार कर aS रहने को नहीं 
कहा जाता। उसे पूजा द्वारा ही अभ्रसर होने को कहना अच्छा है। भगवत्कृपा 
किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती । इसीलिए कहा जाता है कि सत्र समय सब 
कुछ सम्भव है। इस शारीर के द्वारा भी अनेक समय AAS का बहुत कुळ 
प्रकाश हुआ है । किन्तु यह सब प्रकारा स्वाभाविक रूप से ही हुआ, किसी के 
विरोध या अनुरोध से नहीं | 


ज्योतिष के संसार में जो आग लग गई थी, वह इसी तरह की एक घटना 
थी। जिस दिन ज्योतिष को मैंने अपना सोने का हार जनेऊ की तरह व्यवहार 
करने को दिया उसी दिन से उसके जीवन में आमूल परिवतंन आरम्भ हुआ। उस 
हार-प्रहण के साथ ही साथ उसका स्त्रपाक खाना एवं ब्राह्ममोचित समस्त लक्षणों 
का प्रकारा होना आरम्भ हुआ। यह देखकर उसकी खी यहद सब सहन नहीं 
कर सकी । उसके भीतर भी एक विरुद्ध भाव जाग उठा। वास्तव में ऐसा द्वी होता 
है। पतिपत्नी के एकमत न द्वोने से ag विपदू होती | एक जब दूसरे के भाव के 
साथ सामंजस्य करके नहीं चल सकता है, तो विरुद्ध भाब उठता है और पग पग 
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पर बाधा देना चाहता है| ज्योतिष की दफा भी ऐसा ही हुआ । ज्योतिष से माता- 
जी के ( अर्थात्‌ ज्योतिष बाबू की खी के ) व्यवहार की बात सुनकर मैं अनेक बार 
ज्योतिष से कहती कि वह माताजी को समझाने की चेष्टा करे । यद्यपि ज्योतिष 
भेरे आदेश फे अनुसार ऐसा करने की चेष्टा करता था, किन्तु फल विपरीत होता 
था । ज्योतिष मुझ से कहता, “माँ, समझाने की चेष्टा करने से क्या होगा 
समझाने जाने से ag और भी उम्रमूर्ति हो जाती है 1” 


मेरे इस सोने के हार को ग्रहण करने बाद ज्योतिष को सूत का जनेऊ 
पहनने की प्रबल इच्छा हुईं। वह TAR ग्रहण कर, एक ब्राह्मण पंडित को रख 
कर, उंसकी सहायता से अत्यन्त निष्ठा के साथ संध्या आदि नित्यकसे करने लगा | 
इस तरह उसका संसार-बंधन क्रमशः शिथिल होने लगा। वह तब भी नौकरी 
करता था यह सत्य है एवं परिबार का भी प्रतिपालन करता था । किन्तु बह सब 
अनासक्त भाव से उसके साथ उसके भाव का कोई योग नहीं ar) उन दिनों 
वह सवेरे मुझे लेकर रमणा के मैदान में घूमता था और अपने भाव की तरह तरह 
की बातें yaa tear) ओर एक मजे की बात tat) यद्यपि ज्योतिष की 
आध्यात्मिक उन्नति ने उसकी ot के भीतर विषम क्रोध और आक्रोश उत्पन्न 
कर उसे पति से प्रथक्‌ कर दिया, परन्तु सत्संग का फल जायगा कहां ? ज्योतिष के 
ही संगगुण से उसकी of के अन्दर श्रद्धा, विश्वास आदि का आविर्भाव हुआ। 
इसीके फलस्वरूप वह भगवान ब्रह्मचारी को गुरु बनाकर परम श्रद्धा के साथ समस्त 
आदेश पालन करने लगी । तुम लोगों ने भी तो देखा है कि ज्योतिष की खी की 
गुरु के ऊपर कैसी श्रद्धा और विश्वास ar | 


मैं-माँ, मैंने सुना है कि ज्योतिष बाबू ने मानससरोवर के तीर az galt 
दिये हुए इस हार का परित्याग कर दिया था। 


मां-दां, क्या हुआ था, बताती हूँ। केलास के रास्ते में जब हम लोग 
मानससरोबर PARAL A SABHA आदि सुझखे दो घंटे 
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पहले ही मानससरोवर जा पहुँचे। agi पहुंचते ही ज्योतिष को dla वैराग्य 
हुआ। उसने विना किसी से कहे, अकेले ही जाकर मानससरोवर के जल में 
स्नान कर एवं तपंण आदि करके स्वयं ही विद्युत्‌ संन्यास म्रहृण कर लिया। 
उसने सोचा था कि किसी के आकर वाधा देने के पूर्वे ही वह मानससरोवर के 
पहाड़ों की किसी गुफा में जाकर छिप कर शेष जीवन बिताएगा। किन्तु उसका 
BOT पूरा होने के पहले ही भोलानाथ ने उसे मानससरोबर के तीर पर नग्न 
अबस्था में बैठे हुए जा पकड़ा । उसने तब भोलानाथ को प्रणाम करके अपने मन 
का संकल्प प्रगट किया । परन्तु ओलानाथ ने उसे कहीं भी न जाने देकर कपड़े 
पहनने को बाध्य किया ओर उसे मेरे पास ले आये | मैं ज्योतिष को लेकर किर 
मानससरोवर के तट पर गई। वहां उसने मुझे नो गंडूप जल पिलाया । यह, 
मालूम होता दे, उसके संन्यास रहण करने का एक अंग था। फिर मेरे पेरों में _ 
यह्‌ सोने का हार और अपना जनेऊ रखकर बोला-“मां, मुझे अनुमति दो कि 
सैं इस दूर के पहाड़ की एक निर्जन गुफा में एकान्तबास करू ।” मुझे छोड़ने में 
उसे जरा भी संकोच वा कष्ट का बोध नहीं था। उस समय उसका यहद भाव था 
कि मां तो. किसी शरीर में निबद्ध नहीं हैं, मां तो बिशवत्रह्माण्ड सें aaa at व्याप्त 
हैं, इसलिए किसी भी अवस्था में मां का त्याग तो दो दी नहीं सकता | मैंने उस 
सोने के हार और जनेऊ को उठाकर ज्योतिष के हाथ में देकर sar, “अभी यहद 
अपने ही पास रख ।” फिर उसके साथ मानससरोवर के तीर पर घूमने लगी 
उस समय मेरे सुख से हठात्‌ अनेक मंत्र निकलने लगे। ज्योतिष ने उन्हें सुनकर 
ग्रहण कर लिया और उन्हीं मन्त्रों का जप करने लगा । ज्योतिष की उस समय जो 
अवस्था थी उसमें उसे किसी भी तरफ कोई आसक्ति नहीं थी । ऐसी अवस्था में 
शरीर नहीं रहता, क्योंकि उसे करने को छुछ भी वाकी नहीं रहता । इसके वाद 
जो ज्योतिष बीमार हुआ वह तो उपलक्ष्य मात्र था । 

८ ज्योतिष के संन्यास अहण करने के पहले ही उसके अन्दर कुछ कुछ शक्ति. 
का विकास हों गया था। बह बीच में कहता था कि इच्छा करने से.्दी वह देह 
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` त्याग सकता है। किन्तु इस भाष से देहत्याग करने से त्याग इच्छात दोता। 
संन्यास के बाद जो उसका देहत्याग हुआ वही हुआ स्वाभाविक भाव से त्याग | 
देहत्याग करने की इच्छा उसे बहुत दिनों से थी। तारापीठ में जो एक वार उसकी 
मरणापन्न अबस्था हुई थी वह भी उसी की इच्छा से हुई थी । 


मां को इस समय भोगा के लिए उठा लिया गया। हम लोग भी र्नानाहार 
के लिए नीचे उतर आए । 


ज्योतिष बाबू की प्रमगति 


शाम को जब फिर मां के पास जाकर बैठा तो मां ने स्वयं ज्योतिष बाबू की 

बात उठाई। मां बोली, “उस समय तुम लोगों से कहा था कि ज्योतिष की जो 
अवस्था gs थी उससे उसके लिए शारीरधारण करना फिर सम्भब न था। 
कैलास से लौटते हुए रास्ते में ही वह बीमार पड़ गया। एक अच्छे डाक्टर ने 
उसकी चिकित्सा की । चिकित्सा से उस दशा में कुळ उन्नति gs) ज्योतिष 
धीरे धीरे gaa होने लगा । अन्त में वह वेठ भी नहीं सकता था और उसकी वात 
भी बहुत अस्पष्ट हो गई, किन्तु मरने के पहले उसकी अस्पष्टता दूर हो गई और वह 
पटापट बहुत बातें बोला। यह देख कर बहुतों ने सोचा कि शायद ज्योतिष की 
अवस्था में परिवर्तन हुआ है और वह इस वार इस यात्रा से बच गया है। - और 
किसी किसी ने सोचा कि यह परिवतेन ओए कुछ नहीं, दिया बुझने से पहिले की 
अन्तिम रोशनी है। डाक्टर रोगी. की नाड़ी देखकर दूसरे कमरे में जाकर रोने 
लगा। डाक्टर एक मुसलमान था। पर उसने इस तरह ज्योतिष की चिकित्सा 
और सेवा की जैसी कि बहुधा देखी नहीं जाती; वह वार वार आकर ज्योतिष को 
देख जाता और जरूरत पड़ने पर उसे मलमूत्र त्याग करने में भी सहायता करता । 
fafie की फीस वह नहीं लेता था । एक दिन सबने जोर दिया कि उसे रुपया 
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है। ज्योतिष के हाथ से उसे रुपया दिलवाया गया। हाथ फैलाकर उसने रुपया 
लिया अवश्य, पर जाते समय उसे ज्योतिष के तकिए के नीचे रख गया। इधर 
हरिराम आदि जो वहाँ उपस्थित थे, ज्योतिष का अन्तिम समय आया देख बोले, 
as जी, हम लोगों से कुछ कह जाओ |? ज्योतिष ने तब स्पष्ट तरह से कद्दा, 
“मां और मैं एक हैं, इम सभी प्कहें। फिर अपना संन्यासमन्त्र gaU कर 
ओर “मां” शब्द्‌ अन्त में उच्चारण करके उसने प्राण त्याग दिया । इतने लोग जो 
ज्योतिष के मुख के समीप थे, उनमें से सिवा खुकुनी के और कोई भी यहद 
संन्यासमन्त्र नहीं सुन सका | 


देहत्याग के कुळ TA मैंने ज्योतिष के गले से बह सोने का द्वार और जनेऊ 
खोल देने को कद्दा । वह ज्योतिष के ga के नीचे था--उस समय कुर्ता उत्तार 
कर उन्हें निकालना सम्भव नहीं था, इसलिए केंची से कुर्ता काटकर वह 
उतारे गये | 


मैं--तुमने हार और जनेऊ उतारने को क्यों कहा ! 


at—( हँस कर ) इसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। फिर भी ज्योतिष ने 
इन्हें पहले ही त्याग दिया था केवल मेरे कहने से इन्हें अपने पास रखने को राजी 
हुआ था। इसलिए उसको मृत्यु के पहले इन चीजों को अपने पास लेकर उसे 
दायित्व से मुक्त कर दिया।. अनेकों ने अवश्य यह सोचा कि इस प्रकार यदि 
ये चीजें में नहीं लेती तो वे फिर ज्योतिष के लिए बन्धन का कारण बन जाती 5 
पर वास्तव में ऐसी बात न थी। क्योंकि ज्योतिष की जो अबस्था हुई थी, उसमें 
ये कोई बन्धन नहीं उपस्थित कर सकती थीं | 


मैं--ज्योतिष वावू ने जो सुत्यु के पूषे कहा था, “मॉं और मैं एक; EH 
सभी एक दैं?--यह बात उन्होंने किस भाव से कहदी थी ! 
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माँ--उस समय उसका सब चीजों में एकात्मबोध हो गया था | 


मैं--इसीको क्या स्वरूप उपलब्धि कहते हैं ९ 


माँ--इस तरह का set पहले भी हुआ था। ज्योतिष की सृत्यु के बाद 

agai ने पूछा कि ज्योतिष को निर्वाण प्राप्त हुआ या नहीं। उस समय मैंने स्पष्ट 
उत्तर नहीं दिया । परन्तु मैंने जो कहा उससे उन लोगों ने यह समका कि ज्योतिष 

` को निर्वाण प्राप्त हुआ है। ज्योतिष की गति के सम्बन्ध में मैंने सबसे पहले 
गोपी बाबा को बतलाया । पीछे दो, एक और लोगों को भी बतलाया, तुम से भी 
कहती हूँ । ज्योतिष के देहत्याग के बाद मैंने उसे तीन बार देखा। तीनों बार 
उसको तीन रूपों में देखा--मानस सरोवर के तट पर संन्यास ग्रहण करने के बाद 


जैसे उसे देखा था, देहत्याग के पहले ठीक उसी रूप में देखा--तीत्र वैराग्य का. 


आव, स्थान भी मानस BAT के समान जगह-विशाल मैदान है, दूर में gaa 
दिखाई देते हैं । उन weal को लच्य करके ज्योतिष नप्न देह से तेजी से चल रहा 
है। यह देह भी वहां खड़ी है और वह इस देह के पास से चला जा रहा है पर 
उसका इधर कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक बार यद्यपि उसने nda मोड़ कर इस 
शारीर की तरफ देखा पर वह दृष्टि भी लक्ष्य शून्य थी । उसके मन में उस समय 
केवल एक ही भाब था-षह यह कि किसी प्रकार वह दूरस्थ aaa की गुदा में 
जाकर आश्रय ले | 


जब नमंदातट पर घूमने गई थी, उस समय ज्योतिष के साथ दूसरी बार 
सेंट हुई। उस समय उसे Afa रूप में देखा। गंगाचरण बाबू की खनी 
उस समय मेरे पास थी। वह ज्योतिष को देख नहीं सकी, पर न देख कर भी वह 
gma बोली, “माँ, मुझे छगता है कि ज्योतिष यहाँ है । मुझसे बह बहुत स्नेह 
करता था, इसीलिए शायद ऐसा लगता है। मैंने अवश्य उसकी बात का कोई 
उत्तर नहीं दिया, किन्तु मैंने देखा कि ज्योतिष उस समय भी मेरे पास एक पैर पर 

` N ` 

भार देकर खड़ा है ओर दूसरा पैर उसका पीछे की ओर मुड़ा हुआ है । 
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तीसरी बार जब ज्योतिष को देखा तो उसका अन्य एक रूप था । बह 
प्रथम वार की रक्तमांसयुक्त देह के समान भी नहीं था और द्वितीय बार के 
-ब्योतिर्मय eT के समान भी नहीं, वह बहुत कुछ धुएँ के समान था। तुम लोग 
उसे देखते तो कुछ मी निश्चय नहीं कर पाते, पर मैं समक गई कि इस वार 
ज्योतिष इस रूप में आया है। धीरे धीरे वह इस शारीर के साथ मिल जाने के 
लिए आ रहा.था। तब मैंने उसे बाधा देकर कहा, “जितने दिन यह शरीर रहेगा 
उतने दिन इस शारीर के साथ प्रथम भाव से व्यत्रहार होगा ।” उसने भी गर्दन झुका 
कर सम्मति दी । पीछे वह इस शारीर के अणु परमाणु के साथ धीरे धीरे मिल गया । 
ज्योतिष की जो इच्छा थी बही पूर्ण gal मेरे साथ जव उसका प्रथम साक्षात्कार 
हुआ था तो उसने सुरे Tae निकाले हुए सिद्धासन में बेठे देखा था। मेरा मुख 
बह नहीं देख सका, हाथ और पेर का कुछ अंश ही केघल उसने देखा था। पर 
'बही देख कर अन ही सन बोला, “इस बार Fal चरणों में अपने को शेष कर 


दूंगा ।2 फलतः वही हुआ | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri | 
| 
| 
| 


(184 सां ॥ 
` मातृसत्सङ्ग 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी (ब्रह्मचारी कान्ति भाई) 


[ द्वितीय खण्ड ] 
( गताङ्क से आगे ) 
प्रस्तातरनां 


मां १५ मई से १ जुलाई ६० तक पूना रहीं । गत अंक में दिनाइ १७ ओर 
१८ में हुए मातृ-सत्सङ्ग का बिवरण दिया गया था। इस अंक में दिनाङ्क १६ 
आर २० मई ६० का विबरण देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ । माठ-सत्सङ्ग 
का यथाश्रत और यथागरहीत बिवरण दिया गया है। यथासम्भव मां के शब्दों 
को दुहराने की सैने चेष्टा की है। किन्तु मैं यह दाबा नहीं कर सकता कि मां के 
सुख से frags प्रत्येक शब्द मैं यहां लिख सका हूँ । जिस प्रकार श्रीगंगाजी के 
पुनीत प्रवाह में से लोग निज निज शक्ति के अनुसार गंगा-जळ ले जाते हैं इसी 
प्रकार मैं अपनी अल्प मति के अनुसार श्री मां के कथारूपी गंगा-प्रबाह में से जो 
संग्रह कर सका हूँ उसे यहां अंकित कर रहा हूँ। ज्रुटियों के लिये मैं श्री मां के 
चरणों में क्षमा-याचना करता हूँ। 
दिनाङ्क १६ HE १६६० ई०-- 

प्र०--मन को चञ्चलता बड़ी डराती है १ मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसलिये 

श कोई उपाय बताओ! 
सां-अभ्यास-योग करो, विवेक-वैराग्य रखो | 
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प्र०--ग्रहस्थ आश्रम में रहते हुए अभ्यास करते हुए भी aa इधर उधर 
- भटकता है ९ 

मां-गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत्प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जिस 
स्थान पर रहता है बही' से भगवान को पाने की कोशिश कर सकता है। गृहस्थ 
आश्रम में रहते रहते तदूबुद्धि से सेवा करनी चाहिये। जैसे--बालक को समझना 
चाहिये बालगोपाल का स्वरूप ओर Sl को समभना चाहिये ग्रहलक्ष्मी का स्वरूप} 
स्त्री को अपने पति की भक्तिभाव से सेवा करनी चाहिये। गृहस्थ-जीवन को भी 
गृहस्थ आश्रम का नाम दिया है। आश्रम का अर्थ है जहां श्रम नहीं है। पति 
पत्नी दोनों को ही आश्रम समभकर Deer आश्रम में रहना चाहिये। सब को 
यह समझना चाहिये कि भगवान हमसे इसी रूप में सेवा ले रहा है। amag- 
बुद्धि से अगर सेवा करता है तो भगवान के पास पहुँच जाता है। ae सेवा यदि 
ठीक तरह से होगी तो जरूर भगवश्माप्ति होगी। भगवत्स्मरण ओर भगवान 
का बोध रहना चाहिये। नित्य gag, शाम और दोपहर को अपने गुरु ने जैसा 
बताया हो वैसे ही भगवत्भज्न करना चाहिये। चलते-फिरते, खाते-पीते हर 
समय भगवान का स्मरण रखना चाहिये। भग़वान का सन्त्र कभी अशुद्ध नहीं 
होता। तुम जिस हालत में रदो उसी हालत में भगवान का स्मरण कर सकते दो । 
करते करते श्रद्धा-भक्ति भी आ जायेगी और मन स्थिर करने में सहायता भी 
मिलेगी | बनत बनत बन जायेगा | 

प्र०--चत्ल कृष्ण का ध्यान करके Twat कैसे छूटेगी ९ 

सां-तुम करके देखो तो । 

प्र०—शास्रों ने बताया है कि कृष्ण वड़ा AAT था | 

मां-पिताज्ी ने कहा कि मन चञ्चल है। यदि भगवान के लिये चञ्चलता 
होती तब तो सव aara दूर दो जाती है। भगवान aaa और अचबख़ल दोनों 
ही है । दोनों वहां ठहरते हैं। तुम करके तो देखो ana को मिटाने के लिये 
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aaa का आश्रय लेना चाहिये। भगवान के लिये चञ्चलता का होना ही aaa 
को मिटाना है। इससे कया होगा १ जो अनित्य है अर्थात्‌ घटने बढ़ने वाला है सव 
चला जायेगा । जैसे बादल रहने से सूर्य होते हुए भी पता नहीं चलता, परन्तु जब 
बादल हट जाता है तब सूयं का पता चल जाता है। मन का स्वभाब चञ्चल है,. 
छोटे बच्चे का स्वभाव भी चन्त है। जेसे छोटे बच्चे को समझा बुकाकर शान्त 
करने की चेष्टा करते हैं. वैसे ही मन बच्चे को भी शान्त करने की चेष्टा करनी 
चाहिये | भगवान के लिये यदि मन चन्चल होता है तो समझना चाहिये कि यह 
भगवान की कपा है | 

प्र-सन का स्वभाव ही यदि चञ्चल है तो बह अपना स्वभाव कैसे 
बदलेगा। जेसे कोयले को पानी से चाहे कितना ही धोओ फिर भी वह अपना 
रंग कभी नहीं छोड़ता हे । 


मां-कोयले का मेला कब छूटे? जब वह अग्नि प्रवेश करे तब। मन 


जब अमन होता है तव शान्ति ma होती 21 यह शारीर तो कहता है. 
fe मन छोटे बच्चे के सदृश है । जैसे बच्चे को अच्छे-बुरे का विचार नहीं है, 
चन्दन-ेले का ज्ञान नहीं है और बड़े-छोठे का ज्ञान नहीं है । इसीलिये मन को बच्चा 
कहते हैं। जब मनरूपी बच्चें को आत्मारूपी मां मिलेगी तब शान्ति द्वोगी । 
भगवान की प्राप्ति के लिये विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने अपने 
इष्ट के ऊपर भी श्रद्धा रखनी चादविये | गुरु ने जो मन्त्र दिया है उसको लेकर 
रात: दिन मस्त रहना चाहिये। ऐसा करते करते धीरे धीरे बदल जायेगा। 
ah अनुभव ata te भगवान हमसे अलग नहीं है, इसलिये कहीं भी विरोध 
नहीं करना। जो व्यक्ति जहां खड़ा होकर जो कक है बह ठी 

RI जेसा देखता है वैसा ही तो कहेगा, te oe pE caer 


HERU : घ करने की कोई बात नहीं 
है । यदि कोई विरोध करे तो यह शरीर तो कहेगा कि हां जो विरोध कर रहा दै 


बहा से वह वैसा दी देखता है। खराब दृष्टि खराब है। जैसी दृष्टि वैसी al 
जहां ag ekak की बात नहीं 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


है वहां भगवान ही है। रावण का क्‍या gar! 


i 
{ 
{ 
i 
i 
| 
| 
f 
| 
| 


No. 3 ] CCO. In Public Darraingaigidzation by eGangotri 169 


श्रीरामचन्द्र के हाथ ले उसकी अन्तिम क्रिया हुईं। वह बिरोध भाव से हुई । फिर 
भी अन्त में अगवदूगति हुईं। रूप में, अरूप में, नाम में और अनाम में सवत्र तुस 
ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो । 

प्रश्न-रास बनने की इच्छा दो तो प्रेम से रास घने, फिर रावण बनने 
की कयां आवश्यकता है ९ 

मां-जो न करे न करे। कैसा सुन्दर, जो भगवान का भजन करते हैं उनके 
लिये तो भगवांन का स्थान है, परन्तु जो विरोध से नहीं करते हैं भगवान ने उनके 
लिये भी स्थान रखा है । 

प्रश्‍न—पारमार्थिक दृष्टि में तो कोई अले-बुरे का स्थान दी नहीं है | 

सां-दष्टि-द्ष्टि में सब कुछ आता है। जहां पारमार्थिक दृष्टि है वहां तो 
एकमात्र बही है। 

प्रहन--एक व्यक्ति शिव भक हैं ओर वह शिव की भावना कर रहा है। 
यदि वह व्यक्ति कृष्ण की भावना करने जाय तो पहली भावना फे लिये यह विरो- 


- धात्मक होगी या नहीं ? 
सां--पिता, ga और पति के रूप में एक ही है। यदि शिवभक्त को कृष्ण 


की भावना आ जाय तो समझना चाहिये कि हमारे शिवजी ही इस रूप में लीला. 
कर रहे हैं। विरोध द्वोता है रास्ते में, सचमुच प्रकाश में विरोध नहीं है। मन के 
राज्य के बीच में विरोध की भावना रहती है | 

प्रहन--विरोध का मतलब क्या है! 

स्वामी साधव तीर्थे---विरोघ का आभास रास्ते में लगता है । 

मां--देखो परदा मत लगाओ। भगवान्‌ पर श्रद्धा रखो। चाहे किसी 
सम्प्रदाय में हो किसी दूसरे सम्प्रदाय से बिरोध नहीं करना चाहिये। हमारे 
शुरु ने जो मागं बताया वही करना चाहिये। प्रकाश होने से बिरोध का परदा 
अपने आप इट जायेगा । 
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प्रश्न--सम्प्रदायवाले भगवान को चाहते हैं तो फिर भगवान सबको लड़ा. 
हँ? 
मां--जिस स्थान पर तू खड़ा है उसी स्थान का रूप प्रगट हो जाना चाहिये । 
प्रधम--दृभारी जगह से देखना चाहिये ? हम लड़ते है संसार में | 
मां-दुनियां में जहां दो हैं वहां लड़ाई दै, भय दै ओर इन्द है । 
प्रश्‍न-लडाई रुकती क्यों नहीं ? 
मां--खण्डन मण्डन की जहां जगह हे, वहां वैसा ही होगा । 
प्रहन--क्यों ९ 
मां--उनकी सौज, भगवान सोजी सरकार हैं, बह तो अपने को लेकर 
खेलते है। मेरे तेरे में इन्द्र है। जहां मेरा तेरा है वहीं सत्यु है । 
प्र०--हमकों सब दो । तुम क्या हमारा सव लेना चाहती हो | 
मां--तुम इतने कंजूस क्‍यों हो ? तुम्हारा sedi से प्रकाश है। जगत में 
| जो कुछ है सब edt का है। और तुम कहते हो कि हम छुछ नहीं देंगे- 
तुमने क्षमी कह्दा कि तुम हमारा सब लेना चाहती हो। सब तो उन्हीं का है- 
ES: FAN क्या है। तुम उनके हो जाने की कोशिश करो । 
र प्र०-हम तो चाहते हैं कि|वह भी रहें और हम भी रहें । 


WI— Qa स्वस्व नहीं दोगे तो aaea पाओगे Bal सब arent तो 
सब पाओगे । 


प्र०--कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों में कोन श्रेष्ठ है ? 
सां--तीनों में एक ही हैं। कोई कमंभ्रधान होता है, कोई ज्ञानप्रधान j 
और कोई भक्तिप्रधान होता है। अपना अपना गुरु जो लाइन दे बही श्रेष्ठ है। 
प्र०--जीवन TIN है, भगवान भी क्या स्वप्न है ? 
साँ--भगवान खप्न नहीं है। भगवान करा ज्ञान सत्य है। भगवान हाव 
RANT! दुनिया Ne | वह पहले भी नहीं थी, पीछे सी नहीं रहेगी । | 
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प्र०--भगवान नित्य है क्या ? यह चर्चा कल की थी। आपने कहा था 
कल होगी | 

सां--चर्चा इत्यादि तो मनोराज्य के समान हैं । 

प्र०--बांस का ध्वंस कभी नहीं होता रूपान्तर होता है । 

सां--एक वात है जहां अनन्त का स्थान है वहाँ नित्य है। भगवान हुआ 
नित्य, यह सब भगवान की लीला है। जो इष्ट है बह नित्य है । 

प्र--भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव होता हे । 

सां--भगवान तो सदा नित्य प्रगट है। रूप जाकर भगवान में मिळता 
है। परन्तु तरंग समुद्र से मिलती है। agf पूरा ध्वंस कहाँ होता है ? उपादान 
का ध्वंस नहीं होता है | 

साँ--समय हो रहा है घात लम्बी चौड़ी हो जायेगी । जल की तरंग जल में 
ही लहर हो जाती है, जल ही है और कुछ है ही नहीँ। तरंगरूप में जल ही का 
प्रकाश हुआ | 

प्र०--नाम और रूप तो हमारी कस्पना से ही हुए हैं । 

सां--जों सन की कल्पना से हुआ हे, वह नष्ट ददो जाता है | 

प्र०--नष्ट क्यों कहते हैं आप, रूपान्तर हो जाता हे | 

सां--नाशवान्‌ को क्या नाशवान्‌ नहीं कहा जाता ९ पिताजी एक बात है, 
अगर सचमुच कहा जाय तो तुम नाशवान्‌ ही देखते हो। जैसे कोई व्यक्ति रेत में 
कोई शब्द लिखे और पीछे उसको पोंछ दे । यहाँपर लिखा हुआ नष्ट होगा रेती नष्ट 
नहीं होगी । लिखने की क्रिया यदि तुम में न द्दोती तो आते कहां से? नष्ट को 
नष्ट कहा जाता है। जहां चिन्मयराज्य, अप्राकृत राज्य, नित्य है वहाँ नष्ट की 
बात ही नहीं हे । ै 

प्र०-ईशावास्य उपनिषत्‌ में आता है-- इशावास्यमिद्मू” इसका मतलब 
हे कि सारी पृथ्वी ईशा से व्याप्त है। यहाँ पर प्राकृत जगत्‌ कहां रद्द ! 
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माँ--प्राकृत जगत्‌ तो तुमने. मान रखा है | 
प्र--क्या तुम्दारे लिए प्राकृत राज्य नहीं है! 
; माँ--तुम जो छुछ कहो ब्रह्म खण्डित नहीं होगा। तुमने जो कहा प्राक्त 
. राज्य नहीं है । तुम्दारे स्थान से वैसा ही दिखाई देता है । ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या । 
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म खंण्डित कभी होता at नहीं। तुम जो कह 
रहे हो तुम्हारे वहां से वैसा दी कहा जायगा। एक ही स्थान है जहाँ एकमात्र 
भगवान ही हैं। तुम जो बोल रहे दो वही है। कभी खण्डित नहीं होगा । ब्रह्म 
मन और वाक्य के अगोचर है। भाषा से बात आ नहीं सकती । भाषा तो भासती 
है। जो कहो वही है, वही हे, बढी हे। तुम चाहे जितना खण्डित करना चाहों 
खण्डित नहीं कर सकते। तुम कहोंगे कि खण्डित कर दिया, लेकिन कहने से 
खाण्डत नहीं दोता। जहां एक aa द्वितीय नास्ति है वहां तो जो कुछ है 
एकमात्र AA ही है। इन्द्र रस्ते में है। अंधकार अज्ञान में है । बह बाकवाणी से 
नहीं कहा जा सकता | भाया मान के बाद करोगे तो आपेक्षित हो जाओगे । वहां 
तो निरपेक्ष वाणी भाषा से हो नहीं सकता 

प्र०--एक व्यक्ति मनुष्य को सेवा करता है और दूसरा जप करता है दोनों 
में श्रेष्ठ कोन दै ? 

aia बुद्धि से सेवा करो और भगवान का नाम भी लो और देखो कौन 
चड़ा है। तुम्ही बताओ दोनों में ही फायदा है। सेवा से भी लाभ है और 
जप से भी फायदा है। डलग अलग अधिकारी होता है दोनों में किसी 
को ऊ चा नीचा नहीं रखा । एक कद्दानी कहने का ख्याल आ गया È । 


अतिथि को साच्षात्‌ नारायण समझकर सेवा करनी चाहिये। कोई एक 
लड़का था। उसके माता पिता दोनों ही मर गये। पिता ने अन्तिम समय में 
अपने एकलौते पुत्र को बुलाकर आदेश किया देखो तुम्हारे लिये काफी धर 


छोड़कर जा रहा हँ । तुम अतिथि की भगवान नारायण स झकर रोज सेवा करता l [ 
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जब तक अतिथि-सेबा न हो तब तक भोजन न करना। पिता की मृत्यु हो गई । 
चीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा वह जैसा पिता ने आदेश किया था वैसे ही 
रोजाना अतिथि-सेबा करके भोजन करता । इसके बीच में उसके दोस्त लोगों ने 

अव तेरी उमर हो गई है, तुमको शादी करनी चाहिये। बहू तुम्हारा सब 

कास कर लेगी।” उसने कहा, “में शादी नहीं axa, क्योंकि शादी करने 
से सैं जैसी अतिथि-सेवा भगवान नारायण समझकर कर रहा हूँ वैसी सेवा नहीं 
होगी ।” मित्रों ने aga समझाया, “नहीं, तुस जहर शादी करो |” बहुत समझाने 
के वाद लड़के ने कहा, “मैं एक शते पर शादी कर सकता हूँ ag यह कि सैं 
। कहूँगा खी को करना पड़ेगा । यदि वैसा न करे तो मैं उसको कतल कर दूंगा |” 
इस शते पर भी दोस्त लोग राजी हो गये, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि को$ 
' अपनी Sl को सारता थोड़े है, यह केत्रल कइने की वात है। अन्त में शादी 
हो गई। उसने खो को कैसे कैसे अतियि-सेबा करनी है यह समभा दिया 
“अतिथि को खिलाये बिना खाना नहीं, अतिथि जो कहे उसे करना अतिथि 
को नारायण समझकर उसकी सेवा करना ओर अतियि-सेत्रा में यदि 
कोई गलती हुई तो मैं कतल कर दूँगा 1? बहू लड़का सुत्र उठकर अपने अलग 
कमरे में पूजा के लिये बैठ जाता और अतिथि-सेत्रा हो जाने के वाद पति-पत्नी 
दोनों भोजन पाते। एक दिन ऐसी घटना हुई कि सारा दिन चला गया मगर 
एक सी अतिथि नहीं आया । बहू वेचारी छोटी है, भूख भी लगी है, सारे दिन 
न खाने से भूख के कारण छट-पटा Wel अपने पति के डर के कारण 
बुलाने भी नहीं जा रही, क्योंकि अतिथि-सेवा के Paar कतल कर देंगे | वेचारी बड़ी 
दुविधा में पड़ी । इतमे में कया होता है कि एक व्यक्ति बड़े भयंकर चेहरे बाला 
अतिथि हाथ में एक गऊ का कटा हुआ सिर लेकर आया । सिर में से खून टपक 
दाथा। आसन में आकर बैठ गया। पतिका आदेश था कि अतिथि जो कहे 
करना । ऐसे भयंकर अतिथि को देखकर ख्ी Fad डरी। अतिथि ने आदेशा 
दिया “इस गऊ के, को, HEL FLAT है, न कमो 
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जीवन में काटा ही है । अतिथि ने उसको काटना सिखा दिया 
और उनके आदेश से आग से उसे पकाया । अतिथि को 
खाने के लिये बैठा दिया। जब खाने को सामने रखा तो अतिथि ने 
कहा “मैं तो खाऊँगा नहीं? | उससे कद्दा “पहले तुम मांस का gest खालो 
तब मैं खाऊंगा? । खी बड़ी कठिनाई में पड़ गईं। अतिथि ने कहा, “अपने 
पति को बुलाओ । पत्नी को पति के बुलाने के fer डर छग रहा कि आने से 
कतल कर देगा । पर कोई उपाय नहीं था। पति के पास चली गई। पतिदेव 
से कहा, “अतिथि आप को. बुला रहा है।? पति ने पूछा “अगर अतिथि 
का भोजन नहीं हुआ होगा तो में आज तुम्हें कतल कर दूँगा ।? पति पत्नी 
जब दोनों नीचे आये तो बड़ा आइचर्य देखा । अतिथि के आसन के ऊपर 
भगवान नारायण विराजमान हँ । पति-पत्नी ने भगवान के aga किये । आज 
इन लोगों की अतिथि-सेवा सफल हुई। अब सोचो अगबदूबुद्धि से सेवा करने 
का क्या फल है ? 
प्रश्‍न—सेवा भी तो अनित्य बस्तु है ? 


सां-नाम-रूप भी तो अनित्य वस्तु है ही | सेवा करके भगवान की प्राप्ति हो 
जाती a | CT 


प्रन कोन किसकी सेवा करता है ९ 


मां-जो जिस स्थिति से बात करता है। भगवान का नाम लो और भगवदू. 
बुद्धि से सेवा करो नाम लेते लेते ध्यान लग जाता है । 
दिनाङ्क २० मई १६६० ई०-- 


. प्रशन--राम और कृष्ण ने संध्या उपासना क्यों की? और किनकी 
उपासना की ? 


माॉँ-अपनी उपासना की | 
प्रश्न--उन लोगों ने सूयं उपासना भी 
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सॉ--किछ्ली महापुरुष या भगवान को लेकर जत्र कोई बात होती है तो qe 
शरीर उसका जवाब नहीं देता | 


अश्न--भागवत्त में बताया कि ग्यारह जगहों में सूर्य की उपासना करो । 
सूर्य की उपासना कैसे की जाय ९ 


साँ--जैसा शाखों में कहा है वैसे करो । 
प्रश्‍्न~~बहां ऐसा खोला नहीं है, बहा तो इतना ही कहा है कि सूर्य में 
भगवान की उपासना करो । | 
साँ--जैसा कह दिया वैसा करो । गुरु अपने आप कर लेते हैं । 
प्रहन--नहीं, गुरु तो दबा देते हैं । 
साँ---नहीं नहीं उनका स्वभाव है खोल देना | 
एक वैष्णव पण्डित ने कहा, “भगवान प्रत्येक अणु प्रमाणु में cares प्रत्येक 
जगह में भगबान की पूजा कर सकते हैं 
प्र०--सर्वेभूत में भगवान को देखने के लिये कहा, उपासना करने के लिये 
तो नहीं कहा । 
साँ--गुरु बताते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिये 2 
प्र०--जब आपको प्रश्न पूछते हैँ तो गुरु मानकर ही पूछते हैं । 
भां-जैसा कहेंगे पैसा तुम करोगे। जितना वोझ उठा सकें, उतना ही 
बोझ भगवान देते हैं | 
प्र०--सब सें भगवान की पूजा कैसे हो सकती है | 
सां--अपना अपना गुरु जैसा बताये वैसा करना चाहिये बिल्कुल सीधी 
. बात है। 
अ्र०--भगवान ही गुरु है। अग्रवदूजन भी गुरु हे | 
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मां-जिन्दोंने gaat ae दिया, दण्ड दिया ओर जेसा नियम बना दिया 


- वैसा करो । तुम जैसा चाहते हो वैसा कह दिया न। 
प्र०--मां तुम बड़ी चतुर हो | 
| है e 
मां--इस शरीर की बात तो सीधी बात है कि जेसा गुरु बताये चसा करो । 
प्र०--जव तक संशय है तब तक शिष्य हे | 
मां-शिष्य का उपदेश गुरुपालन नहीं करेगा। शुरु जो अच्छा समझ्षताः 
है बही बताता है | 
प्र०-तुमसे जो प्रश्न करते हैं गुरु समझ कर ही करते हें | 


मां-इस ढंग से कहो तो सभी. गुरु हैं। “यन्न यंत्र नेन्न हरे, तत्र तत्न 
श्रीकृष्ण स्फुरे? बद्दी है, वही है--ऐसी भावना रखो। हमारा गुरु ही स्त्र 
है ऐसी भावना करो, जैसा बजाओगे पैसा सुनोगे। अपने आपको घजाते हैं और 
अपने आपको ही सुनते हैं। अपने दो हाथों से ताली बजती है। अपने 
में अपने हैं । भगवान के अनन्त रूप हैं । अनन्त तरीके हैं । 


प्र०--यदि किसी के गुरु का शरीर न रहा तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं । 
मां-यदि साधन के लिये पूछना हे तो प्राइवेट में बातचीत करो । 


प्र०--राजा परीक्षित को शुकदेव ने सब लोगों के बीच में साधना का 


उपदेश किया था | 


मां-अपने अपने व्यक्तिगत साधन-भजन की बात जहां तहां नहीं करनी 


ब्राहये। उसकी तो एकान्त में ही चर्चा होती है। और जो प्रश्न : 
बोलने लायक हैं बे समुदाय में होते हैं । 


प्रशन--भ्रीभागवत्त में लिखा है कि ध्रव को नारदजी ने इष्ट-संत्र दिया था । 
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aaa के उस सन्त्र को कितने आदमियों ने सुना? वहां कितने 
आदमी थे! हर एक वात हए एक के वीच में हर समथ नहीं होती । हुम 
जो दीक्षा देते हो तो क्या तुम सब रिष्यों को कह देते दो ? साधन-भजन 
की बात गुप्त रखने की आवश्यकता है । कारण तुम fra लाइन में चज्ञ रहे हो सो 
हो सकता है कि तुम्हारे गुरु ने न दी हो। इसलिये गुरु में संशय उत्पन्न हो 
सकता है। गुरु हर एक का अधिकार समझकर saat भिन्न भिन्न दीक्षा भिन्न 
भिन्न तरीके से देते हैं। कोई कोई तरीका seg लगे तो गुरु की निष्ठा में थोड़ी 
लाइन पड़ जाती है। जैसे मिट्टी में बीज वोने से रोज उठाकर देखने से उसकी 
उत्पन्न शक्ति नष्ट हो जाती है वैसे ही साधन-भजन को जब तक पूर्ण प्राप्ति न हो 
जाय तब तक गुप्त रखना आवश्यक हे | 
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The ONE who is the Eternal, the Atman, 
His Himself is the traveller on the path of Immortality, 
He is all in all, He alone is. l 


MATRI VANI 


“With this body it is like this: it does not talk to 
anyone, nor go to see anyone, nor eat af anyone’s house.” 


° 2 a 


“What is Satsang? Sva» means He, God, Being- 
Consciousness-Bliss (Saccidanznda), the Atma—call it what 
you will. Svs is Svayong—THAT ITSELF, He in Person. 
Sva-angl signifies that God is eternally revealed in ‘every 
part of Creation. This is why it is said: Seek Satsangt so 
that you may know yourself to be Sva.ang (His own limb), 
know that He is ever revealed in every atom of Creation.” 


% ® a 


“If one can love God there is no more sorrow. Even 
virahe, the deep yearning towards Him is happiness, for only 
BE TEES 


* Sva=self, own and Sa= Ho are pronounced alike in Bengali. 


t Ang=part, limb. 
į Satsang =the company of sages, saints and seekers after Truth fe 
also a religious meeting and in its widest senge the practice of the 


Presence of God, 
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when one loves God-is one able to feel that burning longing 
for Him. What does ‘viraha signify ? Virahe,* the intense 
pining for the Beloved can awaken in him alone in whom 
God dwells in a very special way 


* % * 


“Tt is obvious that doubt lies at the root of the desire 
to know. If you had the firm conviction that God does 
everything, the desire to find out why things happen as they 
‘do, would not arise in you.” i 


* ae 3 


“That you are making an effort to arrange for medical 
treatment is also the expression of His Will. Verily, He, 
the One is everything. Thou in truth art the disease, Thou 
art the remedy and the power to heal—in all shapes and 
forms art Thou alone.” 


“So far as this body is concerned nobody ever commits — 


an offence against it and therefore there can be no question. 
of asking this body’s forgiveness. Nevertheless, you will — 
most certainly have to reap the fruits of what you have done. 


» A'play upon words: viraka literally means separation, v= | 
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But this body does not feel even the faintest shadow of anger 
concerning it.” = 


è 


os 
ae 3 ae 


“The performance of japa has a beneficient result of its 
own. ‘When a person practises japa and dedicates its fruit to 
God, this fruit can never be destroyed or lost. When the 
time is ripe God will return it to the aspirant. When the 
latier begins to notice that his desires and passions are 
growing weaker and weaker, he should understand that God 
is in this way bestowing upon him the fruits of his practice. 
This is what is meant by jepa samarpags, (offering one’s 
japa to one’s Ista)” 


R z % 


“Whether happiness or pain is experienced depends 
upon what one believes and how one views whatever happens. 
If one wishes to go beyond beliefs and points of view, ona 
must have faith in God.” | 


i % @ 


“The ceaseless, never-ending current of Divine Mercy 
and Compassion ever flows forth : in that current one should 
bathe.” 
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Sri Sri Ma Anandamayi 


K. ७. AMBEGAOKAR, I. ©. S. (RETD.) 


Sri Sri Ma Anandamayi, who is generally referred 
lovingly, simply as Ma or Mataji ( the Mother ), sometimes 
employs the following simile, when asked what it means to 
realise God. ‘To a person who has never eaten a Rasagull 
(a Bengali sweet), it is impossible to convey by words an exact 
idea of its taste.’ I find a similar difficulty in expressing 
what I feel about Ma in such a way as would give a clear 
picture of her to those who have never met her. It is not 
only that she is a sublime being before whom one feels so 
humble as to become almost spellbound. I labour under the 
further handicap that while I feel the greatest reverence for 
her, I do not belong to the inner circle of her devotees and am 
merely a silent worshipper from a distance. I feel most 
hesitant and diffident to write about her and somewhat like 
“a fool rushing in where angels fear to tread.’ All the same 
ib is perhaps just as well that an outsidor like me should put 
down his thoughts about Mataji. Sometimes an observer from 
a distance can get a clearer view than those who are too near. 
He can at least give a better general outline although he is 
bound to miss the beauty of the details, So, short as is my | 
acquaintance with Mataji, I am venturing to send this contri- 
bution to “Ananda Varta’ in the hope that it may give t0 
168 readers who live far away some idea of Ma’s personality and 
the great and beneficent spiritual influence she exercises over 


all those who come in contact with her. 
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- Thore is no doubt that Ma Anandamayi is the greatest 
living saint. In fact her devotees look upon her as Divine, 
God incarnate. To Western readers this may sound sacri- 
legious and difficult to understand. Ma herself is never tired 
-of reiterating that there is only one God and no second 
( एकं ब्रह्म द्वितीयो area). ‘That is also the basic tennet of 
Vedanta philosophy and the essence of Hindu religion. The 
popular belief in Ma’s Divinity may seem inconsistent with 
this conception of one God and Ma’s own utterances, Vedanta 
however, also holds that God, who has created everything 
exists in all His creation and to a greater degree in the human 
being. Man is not the body but the soul within, and that 
soul in its pure state can be like God himself. ‘The spiritual 
aim should be to purify the soul which hag got contaminated 
by its associations and to elevate it again to the level of God. 
Once it has reached that stage there is no difference and it 
acquires the state of God—becomes one with God (ari स्थिति) 
Therefore there is no profanity involved in looking upon a 
saint who has attained to “Self-realisation” as God. Hindu 
philosophy is also based on the theory of Karma, according to 
which the soul, which never dies, is born in new bodies 
in accordance with its actions in previous births 80 
that spiritual development is not arrested by , death but 
continues from where it had reached in a previous births. 
Thus the Karme theory explains not only the ordinary 
Inequalities in life but also why some people are born spiri- 
tually advanced and can make farther rapid progress. So we 
8et saints like Tukaram and Ramdas aod more recently, 
Ramana Maharshi and Sri Aurobindo who, having started 


life in the ordimasyanmagpaplossomed.fonth vasieeat spiritual 


> 
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forces and came to be looked on as Divinities. But there is 
even a higher category of saints who are “realised” beings. 


' almost from their birth. Gauranga M ahaprabhu & Ramakrishna 


Paramahamsa were of this type and Ma Anandamay? belongs. 
to this class. Those who have read her life know that she: 
gave indications of divinity from her childhood and though 
she outwardly seemed to lead the ordinary family life, she was 
constantly going into trance. ‘Though she was married at an 
early age and at that time did all the household chores, her 
husband, realising her godliness, respected her, treated her 88: - 
his mother and became her first disciple. Though she has had 
only elementary school education, she is wiser than the 
greatest scholars in religion and philosophy. ‘Though she 
herself always stresses the need of a spiritual guide, ( गुरु ) 


. she never had any such preceptor and all her knowledge is- 


spontaneous, True to her name, Anandamayi, which was given 
to her by one of her early devotees, she is the embodiment 
of joy and happiness. She leads a pure, unrufiled, serene life 
and radiates peace and divine love. When she is listening 
fo prayers sung by her devotees her eyes are either glistening 

with tears or closed in meditation but, when she speaks or looks: 
at you they are smiling and appear to be giving you hope and 
encouragement. She is full of mirth and by her frequent | 
sweet and hearty laughter she creates an atmosphere of cheer 
and happiness about her... There is such an aura of love, light 
and laughter about her, she moves in such a rarified atmos- _ 
phere, surcharged; with goodness and godliness, that one 
instinctively and involuntarily feels that one is in the presence — 


of Divinity. It is not therefore blind faith that brings 


ET O devotees to her, but some‘ inner urge, an inner compulsion J 
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like that ofa child to go to its mother. Not only to ‘her 
followers but to all those who come near het, she does appear 
like the Divine Mother 


For those who have not yet had the good fortune of 
seeing Mataji, I think it-will be best if I give a brief account 
of how her sixty-fourth birth-day was recently celebrated in 
the first fortnight of May in Bombay. A big shamiana 
was erected in the compound of a school in Vile Parle. A large 
concourse of people of all types gathered there every day. 
Great spiritual leaders came to pay homage to her and to give 
discourses to the people. Princes, big business magnates, inte- ( 
llectuals, rich and poor, young and old, women and children, ( 
all used to flock to the shamiana. In spite of the best efforts 
of the organisers to prevent people from going up to the dais 
where Mataji sat along with the saints, people would rush up 
to fall at her feet and offer her flowers. Everyone approached 
her with great reverence and I have seen one lady so overcome 
with emotion that she swooned. When Mataji was leaving, 
everybody would crowd round her. She was followed every- 
where by people wanting to worship her, to talk to her or 
even to have merely her sight or be near her and she had 
hardly any time to herself. From early morning till late at 
night there were Bhajans and Kirtans ( singing of hymns and 
prayers ), reading of holy books, discourses by Mahatmas. 
Once there was even an all night session of Bhajans by women 
and another day the name of God was sung continuously for 3 
twelve hours. Mataji spent a lot of time attending these vari- f 
‘ous programmes, A constant feature were the Bhajans and talks = 
x 


on the lives of saints given in the evenings by Sri Haribabaji 
ri Sri ANandamayee Ashram Collection, Varanasi . E 7% 


p ‘9 
ae s + 
EF lg REV + “55 Sb HC 


DA VART [ Vol. | 


118 CCO. In NAND: Digitization by eGangotri 


Maharaj, an intensely holy man, who is devoted to Mataji and 

to whom She gives great respect. The most popular session 

was from about 8-30 to 10 every night, which Mataji regularly 

attended. Punctually at 8-45 the lights were put off and every- 

one was expected to observe complete silence for 15 minutes. 

It was an inspiring sight to behold night after night hundreds 

of people sitting motionless and solemnly, in silent meditation. 

Anyone who has tried to practise meditation, knows how 

difficult it is to concentrate on God even for a minute or two 

without the mind wandering off to all sorts of irrelevant and 

irreverent thoughts. But here in the presence of Mataji, some 

of us at least were hardly conscious of the passage of time and 

heard the bell announcing the end of the quarter hour almost 

with a shock. After the silence or Mauna, as it is called, there 

would be 47०४४, the waving of lights, incense etc. and then for 

half an hour Mataji answered questions asked by anyone in the 

audience. These ranged over a wide field, from simple 

queries by women and children about how to approach God,- 
to metaphysical problems posed by savants. To all Ma gave 

the simplest and most satisfying answers and every night one. 
learnt something about God and the way to reach Him, Very 

often, some questions, you had thought of, got answered by 
what Ma said in reply to somebody else. At the end there 
would usually be devotional singing and music by some great 
musician who had of his own accord come to sing before Ma. 


On the 13th night when Ma’s birthday was observed 
there was a ceremonial worship of Ma in the most elaborate 
and orthodox style from 3 A.M. to 5 A.M, which was witnessed 
by a large crowd. Wein the audience could only see that 
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she was lying covered and absolutely still on a Divan and it 
was only when the worship was over and we were allowed to go 
up to the dais to pay our obeisance that we realised that she had 
all the time been in deep trance. I learnt from her devotees 
that she does not like to be worshipped like a God and goes off 
into a france before the ceremony starts. In that state she 
seemed to have grown in size and looked so sublime and 

majestic as to be almost awe-inspiring, though her face bore an 

expression of bliss and peace. To me, looking at her seemed 

like having a peep at Divinity. 


People have often asked Mataji who and what she is and 
her usual answer is, “whatever you imagine”, She never 
says “I” but refers to herself as “this body” (यह शरीर) or “this 
little girl” (यह छोटीसी बालिका), while she calls all men “father” 
(पित्ताजी), And yet, let alone the ignorant mass, great saints 
and scholars feel the deepest reverence for her. They listen 
eagerly to every word that falls from her lips and her speech 
sounds like sweet music, She does not preach sermons or 
deliver discourses but by her mere presence she leads people’s 
thoughts to God. And this is her mission in life, to make 
people God-minded. If we look upon her as an Avatar I 
think we are justified, because she does fulfil the criterion 


laid down in the Gita— 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमध्स्य तदात्मानं छजाम्यहम्‌ UI 
घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। ` 


(The Lord says, “When religion (righteousness) declines 
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and irreligion (wickedness) gathers strength, I create myself. 
I take birth in every age to establish religion).” 


I would say unhesitatingly that it is the Divinity in her 
which draws people to her and through her to God. Even 
those who may not believe in the Hindu philosophy and even 
those who are sceptical about notions of God, find that she 
has something in her which makes them revere her. My own 
experience is that in her presence all impurities in one’s 
mind get washed away. A little girl whom I asked what she 
1016 in Ma’s presence told me that she obtained great peace. 
An intellectual said that he had felt something like an electric 
current passing through him when he first saw Mataji. Mataji’s 
very presence has this effect, but when she speaks or sings 
Bhajans in her most melodious voice one literally feels 
transported. 


The account I have giyen of the birth-day celebrations 
in Bombay may give an idea of the way in which Mataji leads 
people to God, because wherever she goes she leads a similar 
kind of life. Mataji has more than 20 regular Ashrams all 
over India but she visits many other places as the spirit moves 
her, During her stay there are always Bhajans and Kirtans, 
recitation of the Gita and Stotras ( prayers ), and the invari- 
able 15 minutes of silent meditation followed by Mataji’s 
answers to questions. She makes herself accessible to every 
one and is never tired of seeing people. She is always 
cheerful and has superhuman energy. She wins everyone's 
heart by her charm and sweetness. She has brought cheer 
_ and solace to persons grief-stricken by the loss of their nearest 
and dearest, or overwhelmed by other misfortunes, to 
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those who are unhappy in spite of their wealth, position and 
learning. There are highly educated young men and women 
who have given up everything and live in her Ashrams, doing 
whatever they can to serve her, in their search for God. But 
she does not ask anyone to renounce the world, she only 
wants them to perform their duties in life in such a way as 
would please God and asks them to remember God always. 
According to her, God is everywhere and in everything and 
you have to realise God in your own heart in order to attain 
to perfect peace of mind. Like the teaching of the Gita, she 
recognises that there are various ways of reaching the goal 
and she advocates that everyone should try in his own way 
and as instructed by his Guru ( religious guide). ‘The 
Guru will appear if you are an earnest seeker after God. 
But you must first strive for God yourself. Her first 
advice to seekers after God is to chant the name of God 
regularly, She says that the taking of God’s name itself 
gradually creates faith in God and love for Him and purifies 
your mind. Sho considers the rituals of worship laid down in 
the scriptures as a method of attuning one’s mind to 
God and so she encourages and is present at religious cere- 
monies. “Meet saintly people and spend as much time as 
possible with them and listening to them” is her constant 
advice. By the public observance of 15 minutes Mauna, she 
brings home to people the benefits of silence, meditation and 
concentration on God. When people ask for guidance on 
how to concentrate, she advises them to learn first to sit 
absolutely still and empty their minds of all thoughts. 
She further says that to succeed in meditation, one must lead 


& good, virtuous life, speak, act and think rightly, love 
Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


122 ` ANANDA VARTA : [ Vol. VIII 
CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 

everybody and be kind to them. She is quite emphatic’that 
he vision of God in whichever form you seek Him must 
come and whatever name you may give Him it is the same 
one God. Once that inner light shines forth, all differences, 
all notions of, “you” and “I”—even of “devotion”, “devotee”. 
and “God” will disappear and you will become one with God. 
That is what bas happened to Mataji and what she is. 
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Conversations with Sri Sri Ma Anandamayi: 


RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY 
(Translated by Atmananda) 


(4) 


Ranchi Ashram, 
17/5/1958. 


Question: How can the sense of distance be overcome ? 
How can the eternal sound be heard ? 


Mataji: The sense of distance is overcome by realizing 
THAT which IS. All time and space lie within you; for 
instance you also hold Europe within you. Sounds are 
perceived according to world measurements. With the aid 
of a spacial apparatus sound can bə heard from a great 
distance. But by means of the apparatus that is no apparatus 
the oternal sound becomes audible. When the eternal sound 
(Shabda Brahman discloses: Itself, the distinctions between 
me and you, mine and yours cease to exist, since there is 
no longer any division. In the universe inner and outer 
sounds exist. ‘Lhe eternal sound is contained in the world of 
forms as well as in the formless: THAT abides in the 
qualities (gunts: of matter and beyond them, in form and 


the formless. 


Te Nh, HNN 


Question: How can one attain to Peace ? 
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Mataji: By hankering after it ; when one becomes. 
fervid for Peace, it will be gained. One has to call out 
desperately to the One and devote oneself to sadhana, yearn- 
ing ardently for Peace, then it will come. 


Question: What is meant by Prarabdha Karma ? 


Maiaji : Prarabdha means pore (later) labda 
The action that has been done before will later bear fruit. 
Just as when having overeaten one has afterwards to bear the 
consequences ; there is no way out of it—this is how it is, 


( At that moment it was a quarter ‘to nine and the bell rang. 


for silence.t ) 


# % Ua) 


Jogada Satsang, Ranchi, 
18/5/1958. 


Question : In what manner should we live in the world so as 
to be able to view happiness and misery with equanimity ? 


Mataji : Here one thing has to be noted: Of Him 
alone must be the spoken word, all else is but futility and 
pain. 


Question: Please express this in a way that seekers after Truth, 
who still live in the midst of wordly affairs, will be able to understand ! 


Mataji : Cultivate a spirit of service. Let the wife 


In all Shree Anandamayee Ashrams and also wherever else 
Mataji happens to be, silent meditation is observed daily from 
8-45 to 9 p.m 
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‘serve her husband, regarding him as the Lord ; let the mother 
serve her son looking upon him as Gopal (the divine child 
Krishna). Ifthe home is pervaded by a Spirit of service 
there will be bliss rather than toil and weariness. 


Question: How can the agony of the threefold suffering 
( tritapa ), which is man’s lot, be overcome ? T 


Mataji : While engaged in the service of the family 
it is befitting to set apart some regular time morning and 
evening for meditation or japa. 


Prostrating oneself before God with intense feeling and 
putting one’s heart and soul into the recitation of His holy 
Name are means by which man may be delivered from this 
threefold suffering. HE takes away every kind of suffering, 
bo it adhtbautic, adhideivic or adhiatmic. This is why He is 
called ‘Hart. Itis right to perform one’s pija ( worship ) 
regularly twice daily, at dawn and dusk, just as it is imperative 
to wind a clock ab set intervals. If the work of the house- 
holder is not thus interrupted, a spirit of service cannot be 
‘developed. In place of serving God one will minister to one’s 
personal pleasure or satisfaction and consequently be forced to 
endure the threefold suffering that is man’s lot. Whenever 
time permits one should, over and above the fixed periods of 
daily prayer or meditation, lift up one’s heart and mind to God 
s0 as to become ever closer to Him, 


Question: What is one to do if while sitting for prayer or 
meditation the mind wanders off to worldly affairs ? 


Mataji: By persevering in the constant and regular 


practice of daily meditation the mind will finally become of 
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itself calm and steady. Even if in the course of one’s-best- 
endeavours one slips and tumbles to the ground, one will have: 
to rise again by supporting oneself on that very ground. 


Question: If we regularly meditate twice daily will our mind 
-become conditioned by this practice in a way similar to that of Dr. 
Pavlov’s dog, concerning which by prolonged experiments of modern 
psychology the fact was established that it had been trained to 
clock-work punctuality ? 


Mataji: Yes, this also is an example of the efficacy of 
sustained practice ( abhyasa yoga ). 


% a 


Govinda Bhavan, Ranchi, 
19/5/1958. 


Question: Are changes produced in our subtle bodies by the. 
regular practice of mantra japa ? 


ट Mataji: So long as there is form there must be 
ehange. God alone is changeless. - 


Question: Does mantra japa result in some realization ? 


Mataji: Do not concern yourself with ‘some realizar — 
‘ion.’ To begin with let God’s Divine Form be revealed and | 
then the realization of the One Brahman will follow. Which 
particular form of God is revealed depends on what particular 

Name is constantly invoked | 2 


CA ६! 
3, Question.: Can one by the repetition of mantras get access to | 
other worlds or states of consciousness ? 
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Matai; Certainly ; however one’s aim should be the 
Self-revelation of THAT which is beyond all worlds and states 
of consciousness, 


Question: Is it possible by the practice of a mantra to attain to 
the actual realization of the Brahman ? 


Moiaji : Why do you doubt this ? 


Question: Is the Shabda Brahman (the eterna] sound) also 
realized ? 


Mataji: It ought to be so. While the mind governs 
there is always duality and thus one experiences happiness 
and sorrow ; it is man’s reason that decides whether anything 
is joyful or painful. In this world of perpetual motion the 
individual is that which ig bound, As stagnant water becomes 
foul but can be purified again by a filter that kills the 
microbes, likewise it is with the individual and liberation, 
The Paramatma may be compared to pure water and the 
individual to a stagnant pool. But in essence water ig 
everywhere, in individuality as well as in the Aima: “Wher- 
ever a jiva ( individual ) is, there Shiva ig present,” Man’s 
Divinity is eternal, but his everchanging nature cannot 

- endure for ever, 


Question: How can the mind be made content? By what 
method can the operations and Processes of the mind be controlled 
and the Self seen face to face ? 


Mataji: By aspiring to the Realization, to the Know. 


ledge of one’s own Seli—the Aimz. It is necessary to proceed 
along some definite line of sadhana : be it b dogarding oneself 
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as the eternal servant of the Lord or as His child or by ador- 
ing Him as one’s Beloved, be it by adopting the method of 
inquiry into the nature of the Self or any other path. 
Whatever be your approach, it is right for you. ‘The sages of 
ancient times pointed out the way. A stage will come where 
all paths join together. The method indicated by one’s Guru 
is the one to be chosen; at the end every path becomes 
‘straight and simple. On reaching the Goal one will realize 
that there are innumerable ways leading to it. To accord 
with the different inner qualifications of the aspirants there 
is a variety of paths or methods of spiritual practice. To 
find God means to find one’s Self, to know the Atma, ; then 
one awakens to the Knowledge that the ONE is the sole 
Reality underlying the world. The mind can be made content 
only when one’s real treasure, the Atma, is found. 
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THE MYSTERY OF THE BODY 
U. C. Durr 


In spite of our big boasts, our knowledge of physiology 
and pathology is still poor and incomplete. The ancient 
Indians tried to know the mystery of the human body, not so 
much by observation and experiments as by psychic control 
and inspiration. The body is a fathomless mystery. It is as 
mysterious as the spirit. Ib has visible and invisible aspects. 
The gross body is visible. ‘The subtle body (Sukshma Sharira) 
and the causal body (Karama Sharira) are invisible to the 
naked eye. All of them are material trappings or sheaths 
of the spirit (Chaitanya). Tho Vedanta recognizes five sheaths. 
They are physical (Annamaya), vital (Pranamaya) mental 
(Manomaya) psychic (Vigyanamaya) and blissful (Anandamaya). 
The first three covers consist of material stuff and the other 
two of non-material or conscious stuff. Yoga helps man to 
know and cross the different planes of existence in 
order that he may realize his true Self, pure Hrxistence- 
Knowledge-Bliss (Sachchidananda). 


A comprehensive knowledge of the entire being is 
needed to assess a part or phase of it. ‘The visible body is & 
means to a higher one, not an end in itself. Tt is the base 
of a splendid structure. A Yogi must have his body free 
of disease and the infirmities of old age. He makes it the 
basis of a highly developed menial, moral and spiritual lifes 
To start with, a body is the means üo spiritual realization 


-J 
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Very often the purpose of physical existence is defeated by 
minding the body only. A giant with strong muscles and 
wild passions will go down fighting before long. ‘The doors to 
a higher life will ever remain closed to him. His egotism, 
and false sense of superiority, his uncontrolled emotions and 
passions will not‘allow him to rise above the animal in man. 
This is why the great sage Patanjali prescribed moral training 
(Yama, Niyama) before physical culture (Asana, Pranayama) 
in his system of Yoga with eight limbs or, steps (Ashtanga 
Yoga). 

‘There are various kinds of Yoga—HWathayoga, Layayoga, 
Rajayoga, etc. All of them start with the body and pass on 
gradually to the spirit or soul. On the way supernatural powers 
descend upon the Yogi to misguide him. If he surrenders 
himself to the temptations of powers (Vibhuti), he is ruined. 
None, but the brave, the fearless, the selfless reach the goal. 
But every Yogi must have a sound mind in a sound body. 

So he practises Asana (posture), Mudra (pose) and Pranayema 
(breathing exercises) to keep the body sound. Yogashastra and 
Ayurveda are considered to be twins as they have their origin 
in the Vedas. ‘I'he final treatise of Ayurveda is the Brahma 
Samhita : wbich is a compilation of numerous verses 
from the several chapters of Atharva Veda. The book 
deals with the system of cure, various drugs and their 
respective properties. Many subsequent Ayurvedic treatises 
were based on the Brahma Samhita. ‘The well-known 
medical works like the Charak and Sushruta were composed 
sometime prior to the era of the Mahabharata. Because the 
extensive scope and popularity of the Ayurveda, it is styled 
as the Fifth Veda ( Pancham Veda). Yoga means union—the 
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union of the individual soul with the universal or the Supreme 
Soul. The Vedic sages achieved communion with the one that 
pervades the whole universe, though they called it by various 
names. They were strong, straight and healthy people. So 
from time immemorial Indians provided for an all-round 
development of the body. Mr. Colebrook and others give us 
particulars as to how extensively the Indian system of medi- 
cine influenced those as practised in ancient Egypt and Greece.* 


Without a deep knowledge of the mystery of creation it 
is not possible to understand the mystery of the body or the 
And without a grasp of the principles 
of physiology it is 706 possible to find out the causes of 
diseases or a faultless system of their prevention and cure. 
The Yogic treatises like Patanjali’s Yoga Darshan, Shiva 
Samhita and commentaries thereon deal with the theories of 
creation. Most of the Yogic writers have adopted the Samkhya 
views of Kapila. Some of them have accepted the cosmology 
as laid down in the Vedanta or the Tantras, and some have 
tried to harmonise the theories of the Vedanta and the 


Samkhya. 


According to the Samkhya system the primal matter is 
called Prakriti. It is the eternal unconscious principle and is 
the unity of the three Gunas (forces or principles) of Sattva, Rajas 
and Tamas held in a state of equilibrium. As a result of com- 
motion in the equilibrium due to the presence of Purusha (soul) 
the world of things springs into existence step by step. The 
self-luminous, active and the formless forces vibrate and shape 


It is on record that Alexander the Great utilized Hindu doctors 
for his army about 330 B, C.—Editor. 
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into some form. Prakriti produced Mahattattva (the principle 
of the great one or intelligence ) then evolved Ahankar ( the 
ego or the universal will power). Then on the objective side 
appeared Pancha-Tanmatra or the five subtle elements— 
sound, touch, colour, taste and smell—having the five gross. 
elements such as earth, water, fire, air and ether as their 
inherent properties. Broadly speaking the whole range of 
creation is spread over seven strata or planes, They are, 
Mahat, Ahankar, Pancha (five) tanmatra or Panchamahabhuta, 
These seven strata resemble the seven divisions of the universe 
as envisaged in the Vedas and Puranas. They are Bhuh 
of mortals ), Bhuvah ( abode of the dead ), Swah ( abode of the 
qualified ), Mahah (abode of the demi-Gods ), Janah ( abode 
of divine souls ), Tapah ( abode of the enlightened ) and Satya 
( abode of the Highest with Supreme Knowledge ). 


Our body is the miniature universe ; whatever exists in 
the universe ( Brahmanda ) is found in the body ( Bhanda ). 
“Everything is present in anything,” (Sarvam Sarvatmakam- 
Yoga Sutra). “The macrocosm is in the microcosm.” There 
are seven planes in the universe, the body also consists 
of seven planes. Hach particular plane of the body is the 
centre of activity of a particular principle. These planes or 
operation centres are called Chakras, Granthis or Gland centres. 
The Yogis name them Muladhara, Swadhishtha na, Manipura, 
Anahata, Vishudha, Ajna and Sahasrara. They are the 
Chakras or Gland centres of , Prithvi, Varuna, Agni, Vayu, 


‘Yyoma or Akasha, Aham and Mahat. 


5 ’The main glands in: the body. are: capable. 01 producing 
= „internal secretions, which get:mixe Withthe blood and: help 
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to build up the body and keep it healthy. ‘The five parts of 
these internal secretions mould and nourish our mind, All 
the glands in co-operation engage themselves in building up 
body and mind of an individual. In spite of the close co- 
operation of the glands some glands become .more active in 
some body systems. This predominance of a particular gland 
gives special significance to the nature of fhe individual and 
shapes his or her personality. 


Prithyi-Granthi (Muladhara)—The operation of the 
Prithvi-Granthi forms the physical structure consisting of 
bones and flesh. Coming into contact with this centre all 
forces are rendered inert and inactive. 


Persons with a predominance of Prithvi-Granthi usually 
have a heavy body with an excess of blood, flesh and fat. By 
nature they are liberal and patient. The are not eager for 
anything and keep away from all conflicts. 


Tf a disorder occurs in the working of this gland the 
person becomes a bit selfish and addicted to personal 
enjoyment. 

Varuna-Granthi (Swadhisthana)—kidney, male-testis, 
prostrate gland, Cowpers gland, female ovary, Bartholins gland, 
Skenis gland are all compressed in the single term of Varuna 
‘Granthi. Semen or spermatozoa produced out of the secre- 
tions of this gland centre maintain the unbroken series of 
procreations. Nerves, tissues, cells, marrow, etc. grow out 
of the semen or the vital fluid. 


+ 


Persons whtfrerrpredeminancecotcthaaranthi are of 
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amiable disposition and pleasant manners, They prosper in 
everything they undertake and maintain peace in the family, 
In case of derangements in the activities of these glands, 
persons both male and female become selfish, envious, 
capricious, lustful and short tempered. 


. Agni-Granthi (Manipura)—Fire operates mainly through 
five principal glands, namely the spleen, liver, pancreas, 
suprarenal glands, etc. The centres of activity which produce: 
the digestive juices spread all over the stomach region, 


The internal secretions of this Granthi produces fire 
juice or acid like nitric acid or sulphuric acid, This fire keeps 
the body temperature and makes the other organs active, 
It digests food and transforms if into blood and other 
vital fluids. 


Persons with a Supremacy of this Granthi are very 
vigorous, persevering and untiring workers, They have a 
wonderful capacity for leadership. Tn case of disorders in the 
functioning of these glands, persons indulge in anti-social 
wranglings, Even their friends and relatives become disgus- 
ted with them. They become extremely restless and impatient 


at the slightest physical pain, Usually they suffer | 
stomach trouble, blood pressure, etc 


Vayu—Granthi ( Anahata )—The chest region is the seat 
of the Granthi. It includes five principal glands, namely the 
lungs, the heart, the thysrus and the cell-making glands. 
Heart and lungs can never stop working. As long as these 


glands function Properly, there can be no disorder in any part 
of fhe body. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ४ 
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Anybody having the Vayu-Granthi in a healthy condi- 
tion, acquires self-control, a balanced temperament, purity of 
mind and heart and a spirit of selfless work. When the 
Granthi gets deranged in a body system such a person 
becomes unsteady, talkative, ungrateful and prone to injure 
his benefactors. He generally grows lean and thin and hasty 
in his movements, 


Akasa-Granthi ( Vishuddha )—The chief centre of opera- 
tion of the principal of Akasa ( ether ) is the throat, that is 
the space between the collar-bone and the nape of the neck, 
The Granthi comprises five principal glands, namely the 
thyroid, parathyroid, tonsil, salivary glands, etc. The internal 
secretions of these glands eliminate the poison of diseases 
and help to keep the body strong and healthy. With 
the essence of these secretions our mental life is nourished. 
In this region the principle of Sattwaguna is the 
predominant element. Therefore a person having a supremacy 
of this Granthi possesses a mind full of goodness like that of 
Gods. This Granthi is much stronger in the case of women 
than in the case of men. So a healthy woman has such 
endearing qualities as affection, love, unselfishness, etc. In 
the case of any disorder of this Granthi one loses placidity of 
mind and the capacity for high thinking. Despondency, 
inertia and indolence become settled traits of one’s nature. 


Aham-Granthi ( Ajna )—It is situated in the region of 
the forehead and represents the universal will power. Shiva- 
Shakti-Granthi ( the pituitory glands ) and the four principal 
glands that regulate our capacity for sight, hearing, discrimi- 
nation and memorfriavertheareaisccentiresnofacpevation of this 
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Granthi. As Aham or ego controls all our activities in life so 
also this Granthi rules over the five other Granthis. As far 
as possible it goes to rectify all faults and failings in other 
Granthis or glands. 


Persons with a predominance of this Granthi are 
geniuses, poets, scientists, philosophers, lovers ofm ankind, 
saints and supermen. In the event of derangements in the 
working of this gland there develops in one’s nature meanness, 
cunning, heartlessness, mischievousness and wickedness, 


Mahot-Granthi (Sahasrara)—The five glands, namely 
Soma Granthi, Devaksha-Granthi (Pineal glands), Rudra- 
Granthi, Trikut-Granthi and Sahasrar-Granthi are located 
in the region of the head. All those are included in the 
Mahat-Granthi. These centres are like the factories producing a 
series of sublime sentiments whereby a man becomes endowed 
with divine feelings and qualities. Tho secretions of this 
Granthi are called Soma-Dhara (nectarean fluid). The fluid 
helps to keep all the glands and tbe entire nervous system 
strong, healthy and vitalized. 


Persons with a prodominance of this Granthi, are really 
Gods on earth—supermen or incarnations of God, They 
are embodiments of great wisdom and love. 


Just at the top of the Granthi is the Brahmarandhra 
which maintains the link between the bodily sky (Dehakasha) 
and the heavenly sky (Divyakasha), the region of Sahasrara 
is beyond the scope of three “gunas” and like an ocean 


of pure consciousness. In the midst of this very = : 
stands the Mount Kailasha of the Yogashastras, which symbo- 
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lizes crystallized consciousness, the seat of Supreme Good 
or Knowledge ( Parama Shiva ) coupled with the Supreme 
Energy (Parama Shakti). 


Physical suffering,—sorrow or weakness can in no way 
influence the working of these glands. In the common run 
of people the operation of this Granthi or supernatural glands 
remain quite indistinct, 


In order to understand the mystery of the body (Deha- 
Tattwa), the knowledge of the operations of Vayu (air), 
Agni, (fire) and Varuna (water) is indispensable, These 
three elements sustain the material world. In case they 
are irritated or get out of gear, the world will perish. ‘These 
three elements inside our body-system maintain our life 
breath, the body temperature, etc. They build and nourish 
the body with the help of blood, secretions and other fluids 
produced iu the body. A slight upset in them causes diseases 
and an acute upset causes death. In the Ayurveda they are 
known as Vayu, Pitta and Kapha or Shieshma. They represent 
the forces of Sattva, Rajas and Tamas respectively. 


Vayu (Air) is life itself. It keeps going every part oí 
the body. This vital air under five different categories is 
called (1) Prana, the air in the heart, (2) Apana, the air in 
the rectum, (3) Samana, the air in the navel region, (£) Udana, ° 
the air in the throat, and (5) Vyara, the air that permeates 
the entire body system. Hach of them has a function of 


its Own. 


Pitta (bile and acid secretions) are the secretions of the 
di (Orn ® . 
fire glands. 3००08 0 कक ibig gbe function of the 
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unaffected and healthy Pitta to regulate our capacity for 
sight, to provide strength for our body, to keep up the body 
heat, to induce hunger and thirst, and to maintain the 
‘suppleness of muscles and loveliness of complexion. Further 
it helps thə thinking and discriminating power of our 
brain.”. Pitta under five different names carries out 
the consuming function of Agni (fire)in the body. They 
are (1) Pachaka Pitta (digestive bile), (2) Ranjaka Pitta 
(colouring secretions), (3) Sadhaka Pitta (energizing secre- 
tions), (4) Alochaka Pitta (sight producing secretion) and 
(5) Bhrajeka Pitta (complexion-making secretions). When 
irritated Pachaka Pitta causes indigestion, constipation 
diarrhoea ; Rajaka Pitta, anaemia, jaundice ; Sadhaka Pitta, 
fainting fits, apoplexy, brain disease; Alochaka Pitta, 
defective vision, cataract and Bhrajaka Pitta, skin diseases, 
pale complexion. 


Kapha or Shleshma (vital fluids or alkaline secretions). 
It is the essence of the fluid part of the five basic elements. 
Blood flows through the arteries. But side by side with them 
there is a system of narrower arteries that carry Rara Dhatri 
(lymph) the essence of the blood fluid, which nourishes the 
glands and othor basic elements of the body. By a physio- 
. chemical process this Kapha (mucus) is converted into the 
saline fluid from which blood acquires and maintains its 
alkaline property. This mucus is known as “Ojah Dhata” 
the basic element of vigour. Ojah indicates all the seven 
basic elements-fluid or secretions, blood, flesh, fat. bone 
marrow and semen. It brings happiness, energy an an all- 
round development of the body. > 
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Shleshma (mucus) takes five forms in sustaining the 
body. They are called (1) Kledana (the digestive secretions), 
(2) Avalambana (the lubricating secretion), (8) Rasana (the 
salivary secretion) (4) Srehana (the endocrine secretions or 
the soothing mucus and (5) Shleshana (greasy mucus’, If 
they get vitiated diseases like indigestion, lethargy, loss of 
appetite and taste, loss of memory and eye-sight and gout or 


pleurisy occur. 


The various exercises provided in the Yoga Sastras such 
as Asana ( Postures ), Mudras ( poses ), Neti, Dhouti Nouli 
( internal washes ) and Pranayamas ( breathing control ) offer 
an unfailing means of maintaining these three elements (Vayu, 
Pitta and Kapha ) inside the body ina state of perfect equili- 
brium. This state of balance helps the proper secretion of 
glands. Different Asanas, Mudras, etc. have been devised to 
produce different effects on the physical system to cure or 
prevent diseases of various kinds. So the Yogic system serves 
as the master key, not only for our spiritual uplift but also 
for building up a sound body free from diseases and infirmities 
as well as a sharp and sound mind. 


With a view to gaining full control over Nature which 
is the store-house of all forms of powers, Sage Patanjali 
prescribes eight limbs or steps of Yoga. ‘They are Yama, 
Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana 
and Samadhi. For physical culture we are directly concerned 


with Asana and Pranayama. 


Asana means posture. A good deal of activity goes on 


in the body. Neve gurrents have to be given a new channel. 
ri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


140 ©- ANANDA VARTA =. (Voli VII 


- The main part of activity will be along the spinal column, 
so one thing necessary for posture is to hold the spinal 
column free. An easy, pleasant and natural posture suiting 
the aspirant is necessary to help concentration of the mind. All 
postures help to keep the basic elements of the body—Vayu, 
Pitta and Kapha in a state of equilibrium and prevent or cure 
diseases. Pranayama means controlling the breathing. It 
consists in drawing in, holding and expelling breath ina 
regular measure. Breath is like the fly—wheel of the 
machine, the body. As such it supplies and regulates the 
motive power to everything in the body. Prana or the vital 
force sets the whole engine in motion, the manifestation of 
which is the breath. It causes the currents that move all 
over the body; the mind is also set in motion by different 
nerve currents. So by restraining the Prana one can gain 
perfect control over the body and the mind and thereby over 
the whole Prana or cosmic energy. This opens the door to 
almost unlimited power. When the Yogi becomes perfect 
in Pranayama, there is nothing in nature that is not under 
his control. 


Pranayama should be practised under the guidance of 
an expert. The method is “Slowly fill the lungs with breath 
through the Jda, the left nostril and at the same time 
concentrate the mind on the nerve current. You are as it 
were, sending the nerve current down the spinal column and 
_ striking violently on the last plexus, the basic lotus which. 
is triangular in ‘form and the seat of the Kundalini = 
energy). Then hold the current there for some time. 


Imagine that you are slowly drawing that nerve current with 
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the breath through the other side, the Pingala, then slowly 
throw it out through the right nostril. 


It is better to begin with four seconds and slowly 
increase. Draw in four seconds, hold sixteen seconds, then 
throw out in eight seconds. This makes one Pranayama. 


“Yoga Aphorisms” of Patanjali is a treatise on Raja 
Yoga Mudras (pose) and internal washes like Neti, 01071, Nouli, 
‘etc. are taken from Hatha Yoga. 


Some Asanas (postures) Madras (poses) and Dhoutis 
(internal washes) are illustrated below, stating briefly the 
benefits they confer--prevention and cure of diseases, general 
fone of the body and prophylactic power. 

(1) Angusthasana (Finger Posture) strengthens nerves 
and muscles, makes the hands and legs very strong, 
relieves rheumatism and removes constipation. 

(2) Akarna Dhanurasana (the Archer Posture) builds 
the body, makes the liver strong, increases appetite 
and removes rheumatism and sciatica. 

(3) Ardha Chakrasana (Half-Wheel Posture) retains 
youthful beauty, prevents old age, develops the 
chest, reduces fat and removes constipation, 
indigestion and lumbago. 

(4) Chakrasana (Wheel Posture) more effective than 
no. 3. 

(5) Kukkutasana (Cock Posture) revitalizes the nerves 
and muscles of the hands as well as of the chest 
and shoulders and makes the wrists fit for any 


strenuous work. 
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(6) Bhujangasana (Serpent Posture) keeps the spine 
flexible, tones up the nerves and muscles of the 
heart, abdomen and back, cures female diseases 
like Leucorrhoea, Menstrual difficulties, etc. 


(7) 5819] Shirshasana (Easy Head Standing Posture) 
less effective than no. 8. 


(8) Shirshasana (Head Standing Posture) prevents all 
kinds of diseases and relieves pyorrhoia, myopia, 
vertigo, hysteria, neuralgia, liver and spleen 
diseases, nocturnal emissions, etc. - 


(9) Matsyasana (Fish Posture) is complementary to 
Sarbangasana (no, 14), All the nerves and tissues 
connected with the thyroid and para-thyroid 
glands get stronger. 


(10) Matsyendrasana (the Spinal Twist) rejuvenates 
the spine, removes rheumatism, constipation, 
indigestion and cures defects of -the liver 
and spleen. 

(11) Baddha Padmasana (Cross-legged or Lotus Pos- 
ture) rectifies curvature of spine and removes 
obstacles to physical and spiritual uplift, indis- 
pensable for meditation, 


(12) Mabamudra (Pose) checks fistula, or literine 
dropsy, removes liver troubles and constipation 
and cures wet dreams in the case of young men. 


(13) Viparit-karani (Pose) restores a decayed body to 


health and vigour, and maintains youth in 
old age, 


w 
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Sarvanga-Sadhana Mudra (shoulder standing pose) 
resists ageing and decay, evades the attack of 
cholera, small-pox, typhoid, pneumonia, colic 
or leprosy and.cures menstrual troubles and 
displacement of the uterus. 

Uddiana-Bandha Mudra (Pose) protects the body 
against the attack of hernia, appendicitis, duodenal 
ulcer and abscess etc. cures female diseases and 
prevents cholera, small-pox, etc. 

Sahaj Agnisara Dhouti (Wash) is a sure prevention 
of dysentery, diarrhoea and cholera and an 
infa e curative of cholera. 

Barisara Dhouti (Wash) prevents biliary troubles, 
acidity, colics, neuralgia leucoderma, leprosy, 
tubercular infection. 


(18) Nouli (Abdominal Exercise! - checks hernia, 


appendicitis, intestinal T. B. doudenal ulcer, 
pettic abscess, indigestion, colics, etc. 


` (19) Yoga Mudra (Pose) cures enlargement of the liver 


and spleen, vitalizes depleted nerves and glande 
and prepares the body far Yogic practices. 


For detailed study the reader is referred to the book. “Yogic 
Therapy” by Swami Shivananda Saraswati, Umachel Ashram; 
Kamakhya, Assam. In writing this article 1 haye made free use of 
tho materials contained in the book, The writer. ` 
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New Diary Leaves 
ATMANANDA 


(3) 
Vindhyachal, 
19th February 1960. 


A young Huro,-1n lady who was touring India visited 
Varanasi. She had never heard about Mataji. Putting up 
in one of the big hotels at the cantonment she happened to 
meet there one of Mataji’s admirers, who advised her, not 
to leave India without having Mataji’s darshan. She took 
a taxi and came to Vindhyachal for just two hours. The 
following is part of the conversation she had with Mataji. 


Question : Is it one’s duty to act according to the wishes of 
‘one’s parents or should one live one’s own life ? 


Matoji: Tfitis a life dedicated to the search after 
‘Truth (paramariha jivan) nothing else need be considered. 


Question: Well, it is not exactly a life of this kind. I am 
asking on principle : is it my duty to conform to my parents’ wishes 
or should I live my own life ? 


Mataji: I have already told you; this body speaks 
of the Supreme Quest. There are two kinds of seekers: the 
one who wants to dedicate his life to the search of Reality 
and for him there are no other duties. The other one would 
like to lead a religious life, but there are obstacles. If you 


choose to tread the Path to Self-realization but have a bad 
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conscience for having left your parents, your thoughts will 
wander away to them and you will not be able to meditate. 
One must make a definite decision one way or the other. 
Even so there will be difficulties at times, but if one has made 
up one’s mind once for all, these can be overcome. If on the 
other hand one feels pulled in two directions, one will not be 
able to proceed. 


Question : Shall I ever find peace and happiness 


Mataji : _ Peace and happiness are found on the path 
to God, never in the world, where one gets a little happiness, 
which is invariably followed by its shadow—sorrow. 


On parting the young lady said: “I shall never forget 
this day and I shall never forget what you told me !” 


Mataji: Forget? This is not enough, You must 
meditate. Meditate at least for five minutes daily along the 
lines prescribed by your own religion. Not less than five 
minutes, but the more time you can give the better. Try to 
dedicate at least fifteen minutes out of every twenty-four 
hours to meditation, no matter what kind of life you may 
choose—and do not forget your friend! This (pointing to 
Herself) is your friend. Think carefully before acting, do not 
act thoughtlessly only to repent afterwards l 

a 3 $ 
Kishenpur, 
23rd April 1960, 


During the satsang two blind men came to talk to. 
Mataji. One of them asked: “How can I get the vision of 
God? Please tell me the easiest way to ib I” 
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Mataji : Seek Him for His own sake, 


हैँ . The blind man: Which is better, the path of devotion or that 
of knowledge? * 7 


Mataji: Adhere to God’s Name. Repeat His Name 
day and night and get engrossed in its sweetness. 


Question: When I still had some eye-sight I used to read | 
books. But now this is impossible. How will I gain understanding p 


Mataji: Turn to God, He will give you understanding, 
The second blind man: Mataji, give me your blessing | | 
Mataji: Pray to God and you will feel His blessing. 


A lady from the audience: You said: Seek God for His own 
sake, Well then, if I seek Him with selfish motives, will I not 
find Him ? 

Mataii : Of course, if you seek God with whatever 
motive, you will get something of Him and if you pray for 
anything of this world you will also obtain it. Yet the 
things of this world are not worth praying for. One should 
seek God, not with any motive but solely for His own sake 
Neither should one feel concerned about one’s spiritual 
progress, for this is also not unselfish. Seek God because it 
is your nature so to do, because you cannot remain without 
Him. Whether and when He will reveal Himself to you 
rests with Him. Your duty is to call out to Him constantly 
and persistently and not to waste your energy on anything 
else. Itis not fitting to compare and reason, saying : ‘Such 

| and such a person has been engaged in sadhana for so many 2 
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years and yet has not reached anywhere’. How can you 
possibly judge of what is happening to anyone inwardly ?: 
At times it occurs that a person while practising sadhana 
appears to have changed for the worse. How can you tell 
whether certain undesirable tendencies had not been hidden 
within him and have now been brought to light through his 
Spiritual endeavours? Tosay: ‘I have performed so much 
sadhana, but no transformation has been effected,’ is also not 
the attitude to be taken. All that you have to do is to call 
out to Him unceasingly and untiringly and not to look for 
the results of what. you are doing. Who can tell whether 
you may not by any chance be the fortunate one among 


millions who will succeed ! 


Question: Sometimes I feelf{quite desperate, because I do not- 


seem able to succeed. 


Mataji : You feel desperate when you have desires 
and they remain unfulfilled. But when one aspires to God 
for His own sake, how is it possible to feel desperate 


i भ + 


Kishenpur, 
2%nd July 1960. 
In the course of the conversation Mataji said : “It is 
well to keepin mind that whatever one enjoys of worldly 
happiness, be it good food or anything else, uses up some- 
of the merit (punya) that one has accumulated. It is there- 
fore commendable to remember God at all times and to enjoy 
whatever comes as coming from God. Similarly should one 


try to bear in mind Ababanzsattariag.a,, adyexsity that one 
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has to go through expiates one’s accumulated papa, wrong or 


evil actions and thoughts.” 
Mataji then related the following story : 


“A very rich man died leaving his wealth to his 809. 
Before closing his eyes for ever; he told him that if ever he 
got into very bad straits so as to be utterly helpless and 
destitute, he should open a certain cupboard in the house, 
However the cupboard was not to be opened under any other 
circumstances. The son was a Spend.thriff and soon had 
exhausted all his wealth. At last he was virtually penniless, 
there was not even enough to provide the barest necessities 
for his family; moreover there was illness in the house 
besides all sorts of other troubles. He remembered the 
cupboard and managed to open it with great difficulty. To his 
utter disappointment he found it empty. It was an ordinary 
black cupboard, so he threw it outside: into the compound 
and started to dig and search everywhere for the hidden 
treasure—in vain, In his despair he finally went to solicit 
the help of a mahatma. The mahatma agreed to come to his 
house and see what could be done, On arriving there he 
looked around and then said: Give mea seat near the black 
cupboard. He sat down and scraped the varnish off the old 
piece of furniture and lo and behold it was found fo be made 
of pure gold. “Similarly”, Mataji concluded, “the gold is to be 
found in everyone’s own heart, where the One sits enthroned 
on His lotus seat. But unless one is completely empty 
the gold cannot ba found,” 


ee 
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Conversations with Mataji at Gujerat 
SWAMI MADHAY TIRTHA 


Shri Shri Anandamayee Ma attended the Bhagavata. 
Saptaha function arranged at Ahmedabad from 7th—14th Dec- 
ember 1959 in memory of the late Shri Kantilal Munshaw, 
This gave an opportunity to many of Mataji’s devotees to 
come in contact with Her, after an interval of over two years, 
Swami Vishnu Ashram delivered fine spiritual discourses 
every night for one hour. He accompanied Mataji from 
Bombay to Ahmedabad, and being learned in religious 
scriptures, the audience greatly appreciated what he said, 


On the 5th December, 1959 Mataji remarked: “There 
are still two days left before the Bhagavata Saptaha begins 
and all must pray and invite Lord Shri Krishna to be present 
during that week.” She asked me to give a talk. I began 
to narrate the life of Rukmini who had written a letter to 
Shri Krishna, asking Him to come to her father’s place in 
Kundunpur for her marriage and take her away to Dwaraka. 


The next day Mataji attended the Yajna ceremony at 
‘Ghinubhai’s residence. The graté was done according to the 
special method taught to allof Mataji’s devotees i.e. it was 
moved round all the people present. This is meant to create 
the cosmic presence of God at that place. 


On subsequent nights, Mataji replied to questions as 
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Question : Hoy can the restlessness of the mind be conquered ?- 
Mataji: By intense love for God. 

Dion : What is the nature of the mind ? 

Mataji: To make man aware of his imperfection. 
Question Why does Prarebdha not vanish ? 


` Mataji: Because of the want of the fire of discrimina» 
ion ( Viveka) and dispassion (vairagya). 


Question: Why does not God bestow His grace on all ? 
Mataji : For God there are no others, 


Question: But He is called Dinadaygl, onej who bestows His. 
„grace on the humble ? 


Mataji : Yes. He is Dinadayal for those who become 
humble before Him, i.e. those who surrender to Him 


Question : We do not want unhappiness and yet it comes. We 
want real and lasting happiness and it does not come. Why ? 


Mataji : Your desire for true happiness is not intense 


a enough. Take the help of Guru. 


Question : Where to find the Guru ? 
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Question: If Iam the Atma, why have I to make an effort to 
find Him ? 


Mataji: The questioner has not realized his Atma. 
Question : Why is the mind restless ? 


Mataji : Your mind is so much absorbed in the world 
that it does not like to leave it. It has found rest there. Tf 
it becomes completely restless, it will realize the Amz. Arjun 
had become desperately restless and he, realized the power 
of God. 


Question : What is the way to self-knowledge ? 


Mataji: Satsang, 


Question : What is the nature of Samadhi? 


Mataji: It is astate where no question arises, there is 
complete equanimity, complete solution of everything. 


Question We repent of our sins and yet people criticise us. 
What is the remedy ? 


Mataji: Their criticism will free you from your 
yemaining sins. 


Question: If the Atma is immortal, why does it take birth ? 
Mataji: That which is immortal does not take birth. 
He who takes birth dies. 


Question : Cana man advance towards God, by doing social 
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Mataji: Yes, if he does not do it with a view to 
publicity. : 
Question : Why should one not enjoy worldly happiness ? 
Mataji: What is perishable is not desirable. 
Question : “What is sin (papa) and virtue (punya) ? 


Mataji: Forgetfulness ‘of God is the greatest sin, His 
remembrance is the greatest virtue. 


Question: Is it possible to see God ? 
Mataji : Try persistently and you will see Him. 
Question: What is the aim of man’s life ? 


Mataji : To love God and realise his oneness with 
Him. 

Question : Where is God ? 

Mataji: Where is He not ? 

Question; What does He eat ? 

Mataji: Man’s ego. 

Question: When does He laugh ? 


Mataji: When a man before birth resolves to remem- 
ber Him continuously after birth, God laughs because He 
knows that the baby will forget Him as soor. as is born. 


Question: What does God do ? 
Mataji: He humbles a king and makes a poor a king 
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Question: Does God see us ? 
Mataji : He sees us as His forms. 


Question : IÈ we try to see the One in the many, is'it a correct 
knowledge ? i " 


Mataji : The knowledge of many is not correct 
knowledge. He alone is. 


Question: If we keep the mind steady and quiet while 
witnessing the various thoughts, is it a correct position ? 


Mataji: The mind will not be quiet when it witnessed 
various thoughts. 


Question: Why should we do japa? I want to surrender my 
mala (rosary) also to God 


Mataji: If you give up Japa, the mind will dwell on 
worldly thoughts. Division will not disappear unless you 
surrender your ego. 


Question: How can we avoid the fruits of our previous karma? 


Mataji : Burn the karma. 

Question: How to burn it ? 

Mataji: Follow the advice of the Guru who has burnt 
His own karma. | 

Question: How to avoid the disturbances caused by wife and | ५ ; 
children ? z 

Mataji: Finda way of pleasing them and of praying d E 
to God. 
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Question : What is the fruit of remaining ;silent for 15 
minutes at night ? 


Mataji: It controls speech and preserves your energy, 
If the mind also becomes silent at that time, truth shines 


forth, ; 


On the 12th December, 1959, Mataji visited my Ashram 
at Valad, about 12 miles from Ahmedabad. She liked the 
Ashram and said that it was a good place for retreat. I 
presented her 101 copies of ‘Anand-Mala’, a small printed 
book in which I had collected 108 sayings of Mataji. On 
leaving the Ashram, Mataji said to me: “This Ashram 
belongs fo me, you are my guest and therefore I must garland 
you.” I accepted respectfully the garland given by Her. 


Next day during the satsang at Munshaw’s house at 
Ahmedabad, Mataji answered the following questions :— 


Question: Why do we have ups and downs in our spiritual 
practices? What shonld be done ? 


Mataji: Do not give up your sadhana. 


Question: A man want keep sat. but his wife refuses. 
What should he do 9 p satsang, but ni 118 


M atajt : Tf he gives in to her it means that he attaches 
more Importance to his wife’s advice than to satsang. 


Question: What is more necessary, education or satsang ? 


sA CS Education is necessary for earning one’s 
livelihood ; if the income is well used, it will create a Satvic 


` 
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Question: Why does not God come fo the world as an 
Avatara in the present disturbed fimes ? 


Mataji: He willcome at the right time and people 
will recognise Him. 


Question: How can we'progress while leading family life ? 


Mataji : Regard your husband as the Lord, your wife as 
the goddess Lakshmi and your children as the Bal Gopal 
or 88 Kumari, 

Question : Which was first ? Karma or body? Which existed 
first Seed or tree? 


Mataji: Both are simultaneous: the tree ‘is only 
another condition of the seed. 


Swami Vishnu Ashram :—If we write a letter on Maya’s 
paper with Maya’s ink, everything is simultaneous. 

Swami Madhavtirtha :—Causation is continuous in 
related systems. 

Question: Whether effort and self-reliance (Purushartha) is 
true or determinism (Prarabdha) 181 8776 ? 

Mataji: Effort directed towards the attainment of the 
Divine is Purusharths. 

Question: What is the difference between the worship of 
gods and goddesses, and the meditation of the soul ? 

Mataji: The worship of deities yields fruit according 
to the Karma. Meditation of the soul removes the veil of 


ignorance, 
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Question: What is the nature of the witness ? 


Mataji: When some object appears to exist apart from 
the subject, there is no experience of the witness. 


Question: What is the greatness of the Sanskrit language ? 


Mataji: It is Devabhashu, All languages are God's 
languages because He is infinite. 


The next day, Mataji visited Yogashram, about 70 miles 
from Ahmedabad. As-part of the road was bad, I asked her 
whether She had suffered any inconvenience ? 


Mataji: Not in the least, if a father’s finger is injured, 
he does not cease to bea father.. In: the perfection of God,. 
no part is bad. 


Question; When can we get the grace of God ? 
Mataji: It will come whenever necessary. 
Question: How can we know ii? 


Mataji: When you have eaten, you know that your 
hunger has been appeased. Similarly, God’s grace is known. 


Question : What is the nature of Vairagya ? 
Mataji: Love of God or Anuraga, 

Question: What should be done to develop memiory ? 
Mataji: Repeat the name of God. 


Question: Why are there many versions of God? - 
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Mataji : These are different points of view. 
Question: Can women take Sannyasa ? | 
Mataji: Pitaji will reply. 


Swami Vishnu Ashram: Women cannot take Sannyzsa 
but they can develop renunciation. 


Swami Madhavtivtha: I think, the time has come to 
give Sannyasa to women. In the Christian, Jain and 
Buddhist religions also women are given Sannyasa, — 


On the bank of the Narmada river, at the Bhimpura 
Ashram, Satsang was renewed, Mataji told me: “Just see, 
how God has given Darshan in this form.’ One woman 
placed a few flowers on Mataji’s head. Some devotees became 
annoyed but Mataji said : “My mother has given me blessings 
by putting flowers on my head.” On another occasion, three 
Sadhus were sitting by Mataji’s side. A man arrived with 
some garlands. Mataji said: “Placo the garlands round 
the necks of these saints, I am there’. After the sadhus 
were garlanded, She said : “Now there is an appearance of 
three Matajt’s”. 

The following questions and answers ensued : 


A young married woman :—I am very unhappy in my 
domestic life. 

Mataji: Tt is foolishness to believe that there is happi- 
ness in worldly life. 

A man asked for Matajis’ autograph on Mataji’s photo 
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purchased by him. Mataji placed a dot on the photo and 
said—““The ocean is contained in the drop and the drop in the 
ocean. In this dot everyting is contained”. 


Question : If obstacles come while repeating God’s name, 
hat should be done ? 


Mataji : They will be removed by repeating God’s name. 


Question: If everything is done by God, why should we do 
nything ? 


Mataji : To have such faith is itself a great work. 


On the 27th evening, when Mataji left Baroda for 
Mathura and was standing in the corridor of the train, 
She asked all the devotees gathered there to accompany Her 
to Mathura but none of them accepted Her offer because they 
had worldly duties to perform. 
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( 15TH JuLy—16rx 00089 1960, ) 


In the last issue of Ananda Varta we have already 
mentioned that Mataji had arrived in Kishenpur, Dehradun 
from New Delhi on July 11th. The devotees of Dehradun 
had great hopes that Mataji would remain in their midst 
for a good long time and spend Jhulan and Janmastami with 
them, but at the urgent invitation of Swami Haribabaji 
Maharaj, Mataji left for Vrindaban on August Ist. While at 
Kishenpur She suddenly one evening went away by car with 
only 2 or 8 companions, leaving behind Didima, Didi and all 
the others at the Ashram. Fortunately She returned the 
next morning to be present at the reading of the Ramayana, 
which is performed regularly once a month at the Kishenpur 
Ashram. It takes about 24-26 hours or sometimes more of 
uninterrupted reading (done by turns) to complete the 
whole of Tulsidas Ramayana, Only after returning Mataji 
disclosed that She had spent the night at the Kali temple at 
Ananda Chowk, Dehradun, where She had put up many years 
ago, long before the Ashrams at Kishenpur and Raipur had 
come into existence. During Mataji’s stay at Kishenpur 
many interosting discussious ensued at Darshan time twice 


daily. 
Mataji reached Vrindaban early morning on August 2nd 
in time for “Jhilan Ekadasi, Jhulan means ‘swing festival. 
~~ aSee also “New Diary Leaves” on p. 147—48 of this issue. 
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Every night beginning from Hkadast ( the 11th day of the 
phase of the moon) until Purnima (full moon night ), the 
images of Krishna and Radha are placed on a profusely 
decorated swing and worshipped to the accompaniment of 
songs in praise and adoration of these deities. The day before 
fullmoon Mehajhila was celebrated in the very spacious hall 
of our Vrindaban Ashram. Not less that eleven swings had 
been provided and on each of them were placed images of 
Krishna and Radha. Many Mahaimzs graced the function 
with their presence. On full-moon night Meharass lila wae 
performed by a professional troupe of Rasclila players. As 
usual it drew an enormous crowd of spectators who witnessed 
spell bound and with interest. 


Jhilan Purnima is the anniversary of the memorable 
night when in August 1922 exactly at midnight Mataji all by 
Herself went through the actions of a spiritual initiation 
(diksa ). She Herself was the Guru, the Isis, the manire 
as well as the neophyte. This event that came about spon- 
taneously masked the beginning of a period of intense and 
uninterrupted sadhana, although is must be borne in mind 
that it was, like everything else in Mataji’s life, a mere 
play, part of Her Lila ; for since, as she frequently declares, she 
does, inspite of all apparent changes, always remain the same, 
there never was for Her anything to be attained and conse- 
quently the need fo engage in spiritual practices of whatever 


A kind did not arise for Her. Is seems obvious that all the 


innumerable types of Jape Yoga and meditation that were 


ihrough subsequently, were meant for the benefit of all ._ 
3 The hour of Mataji’s unique diksa was as 
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usual very solemnly commemorated by Kirtan and silent 
meditation. Since Jhulan Purnima is also the festival of 
Rakshe Bandhan, this was observed immediately after, namely 
between 2 and 3 a. m., when Mataji with Her own hands tied 
bracelets of silken thread round the wrists of everyone 


present. 


. On August 10th Mataji left for Varanasi to spend 
Janmastami surrounded by ths girls of the Kanyapeeth 
{the school for Brahmacharinis at our Ashram there). We 
have on several former occasions reported in great detail 
about those very charming celebrations. On August 17th 
Mataji motored to Vindhyachal fio have a short rest before 
the next function which was the Srimad Bhagavata Japanti 
that was observed from August 28th to September 4th at 
On September 6th Mataji returned to Vindhyachal 
with a large party, remaining there until 17th September. 
Breaking journey for a day and a night in Patna, She reached 
the Agarpara Ashram, in the outskirts of Calcutta, on Sep- 
tember 19th. Navaretrs began on the 20th and Durga Puja 
was celebrated with great fervour and enthusiasm from Sep- 
tember 26th—-30th. Needless to say that the crowd that 
flocked to the Ashram, over and above the many visitors 
from far and near, was quite overwhelming. Several build- 
ings haya been yecently constructed in the beautiful grounds 
fe the Agarpara Ashram, among them a Shiva Temple 
and a guest house, consisting of about a dozen rooms 
with bathrooms etc. The new buildings were inaugurated 
in Mataji’s presence soon after Her arrival at Calcutta. 
The devotees ‘there. bad hoped that Mataji would 
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remain with them for Lakshmi Puja which falls on the full- 
moon night after Dassehra. However Mataji took the train 
to Varanasi on October lst and after a night’s rest there 
proceeded to Dehradun where She alighted on the 4th October 
morning, Lakshmi Puja was observed that very night in a 
new room upstairs, thab had just been constructed. After 
the Puja when Mataji sat down with everyone else on the 
platform in front of the Shiva Temple to partake of the 
Prasad, a light shower of rain gave an additional and unexpec- 
ted blessing to all. No one stirred from their seats until they 
had finished their meal. The quite untimely rain became very 
vigorous the next day and the following two or three, days 
after which it cleared up. We received the news of the floods 
in Lucknow and all along the Gomati river with apprehension, 
wondering whether it would be possible to observe Divali on 
Oct. 19th in Lucknow as planned and even more doubtful it 
seemed whether Naimisharanya would dry up in time to 
complete the arrangements for the next Sanyam Mahavrata, 
which is fo begin on October 21st. During the floods the 
site of the satsang Pandal was waist deep under water, 
Nevertheless Mataji appeared supremely unconcerned and 
was urging everyone who happened to approach Her to take 
part in the function at Naimisharanya, remarking with Her 
usual radiant smile that the whole place had been specially 
purified by the water in preparation for our meeting and also 
how lucky is was that the camp had not been erected before 
the floods broke in. 


One evening at Kishenpur Mataji was requested to 
relate something about Her first visit to Raipur in 1932, - In 
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Her inimitable delightful way She told us some details of how . 
She went there by tonga from Dehradun with Bholanath and 
Bhaiji. Now there isa broad motor road and a regular bus 
service, but in those days Raipur was nestling peacefully in 
the midst of jungles. There’ was only a rough path leading 
to if and moreover ariver had to be forded ; the bridge was 
built much later. Mataji was quite unknown at Dehradun at 
the time. Bholanath used to sit in meditation for hours 
together in front of the Shiva Temple. While Mataji remai- 
ned in the dilapidated room. With great humour Mataji 
related how the villagers wondered, whether he had perhaps 
left his home in order to do tapasya and his wife against his 
wish had followed him with their servant ( Bhaiji), Bhaiji 
dressed in a dhoti and walking barefoot was then doing every 
kind of menial labour such as cooking, cleaning vessels, etc. 
Gradually however letters began to arrive for him and thus 
the news leaked out that he was really a high Government 
official At that time Mataji used no bedding, only 
one thick cotton cover, half of which served asa mattress 
and the other half as a blanket. She did not comb Her 
hair and it became matted. When subsequently She caught 
fever, a barber was called to cut off Her hair, which had be- 
come inextricably intertwined and resembled a crown. ‘The 
barber took great pains to cut off the whole of the crown in 
one piece and succeeded. Only: with the greatest difficulty 
could he be persuaded to part with if, as he was eager to use 


it for Ramlila performances. 


On October 16th Mataji entrained for Lucknow where 
Divali is to bericelabnatechyet Abeanesideneevebmsi Rameshwar 
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Sahai, I.F.S., Chief Conservator of Forests, U.P. On October 


20th She is due at Naimisharanya where the 11th Samyam 
Mahavrata is to take place from October 2186 to 27th followed 


immediately by the recitation of 108 Srimad Bhagavatas, up to 
November 3rd. Swami Akbandanandaji Maharaj of Vrindaban 
has agreed to be responsible for the daily explanations in 
Hindi. Many distinguished Mahatmas haye accepted the 
Invitation to grace the function with their presence and a 
very large number of participants are expected to arrive from 
all over India, 
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Reon nee 
छो श्री म आनन्दमयी | 
पञ्चस भाग | 


लेखिका--श्रीमती गुरुप्रिया देवी 


| | 
| 
| श्री श्री माँ आनन्दमयी भावमयी माठ्मूत्ति हैं। स्वभाव की 
| प्रेरणा और सन्तानों की कल्याण-कामना से उनका प्रत्येक कारये स्वतः 
होता है । बह द्रष्ट-साज्ञी मात्र हैं। साधारण दृष्टि से भी उनका 
| यह निर्मल लीला-विलास प्रत्यक्ष होता हे। उनकी बाणी में कैसा | 
| अपूर्वं माधुये है-माठ्स्सृति कैसी अमूल्य सम्पद है--उसे भावत्राद्द | 
| भक्त हृदयंगम कर सकते हैं। उस विमल भाष-विलास की मधुमय | 
| करूण स्मृतियां ही गुरुप्रिया देवी की ग्रन्थमाला है | | 
उस ग्रन्थमाला का यह GAA भाग प्रकाशित हो रहा है | यह भाग | 
| कैज्ञास-भ्रमण से आरम्भ होता है। लौटने, के मागे में अल्मोड़ा में 
मातृगतप्राण भाईजी के महाप्रयाण से मां के भीतर जो दिव्य माठ्भाव 
| का विकास हुआ था-जिसने मृत्यु के उस पार भी उन्हें अमर वना | 
रखा हें-उनकी बातें, भोलानाथजी की दीक्षा की वातें तथा अन्यान्य | 
अनेक अमूल्य उपदेशों का संग्रह सह्दित तारापीठ प्रस्थान तक यह. | 


| -ग्रन्थ समाप्त हुआ है.। । 
| ee, & मूल्य--दो रुपये। E 4 
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